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हे सप्त मू नव खणड रत शशि आदि आदि 'चरांचरम्‌ 1 
विशवानि देव सदेव. देम्‌ एक मेव. गुणागरम [१ 
` SAR जगदाधार जानन- हार व्यापक सवेकम | ` 
सवितर विधाता सब अन्त प्रकाश काश्य प्रकाशकम 1३ 


by = दुरितान खानि परासुवा अथवा. विथा ATTI ५ 


| - यदि सत्य अत्र ुक्ति पद अङ्कित सुमति चित दीजिये। .” 


| कल्याण पद्‌ अथात तन्न कपाल आसुब कीजिये Ue’ 


शि इश्वर प्रार्थना गजल नं. २ 

l सगन इश्वर को भक्ती HS मन कयों.नहीँ होता 1 cee 
४. SSRI TS रहेगा कब तलक ae 
| 'जोख्वायश है तेरे कर जॉय सारे मैल ,पापों के। ms 


अभू के भ्रम जल सें क्यों नहीं अपने को तू थोता UP 
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प्रभू आप मम्‌ त्रय ताप शाप विलाप जग कारण करण! « 


ae A Digitized by e Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
/ विषय और भोग में फसकर न फर बरबाद नर-तन को | 
दमन कर चित्त की बृत्ती लगा ले योग में गोता ।॥। 
) नहीं संसार की बसतू कोई भी सुख की हेतू है । 
बथा इनके लिये फिर क्यों समय अनमोल तू खोता! 
: चमे ही एक ऐसा है जो होगा अन्त में साथी। © 
नं जोरू काम आवेगी न बेटा और कोई "पोता | 
_ भटकता जावजा'सालिग,तू फिर सुख के लिये मूरख। 
तेरे हृदय के अन्दर में बहे आनन्द का सोढा ॥ 
भ्न नं. ३ 


हे दयामय अध दुखी भारत का पेड़ा पार कर। :# ४६ 
बाहु बल विद्या विभव धन आदि का विस्तार कर ॥१. 
गिरते गिरते Stet खाते नहीं कुछ वल eT! ६ ९५ 
बहुत दुख भेले प्रभू करके दया “अब पार कर Rs 
हो चुका उसके लिये अफसोस करना भूल है। 
अब किसी as दीनवन्धो दीन का निस्तार कर॥३ 
प्राण दान प्रताप जैसे हम करें निज देश FI 
हम में फिर भोषम शिवा की शक्ति का संचार BUY 
, आत्मबल विद्या कला कोशल का फिर से बीज बो। 
* ७. शस्त्र शासन युक्ति सब व्यापार का व्यौहार कर॥५ 
देश सेवक उच्च स्वर से एक होकर गां रहे । 
है. निवेदन देव ये उद्धार कर छद्धार कर॥६॥ 


` गजल न. ४8... ,. 
| शहदीद स्वामी भद्धानन्द की स्ृति में |: ` 
परवाना. चेदिक धर्म पर कुरवान हो गया , 
पूरा शहीद्‌ कोस का अरमान हो ATT 
- झरता: निसोनियॉ. से भला कोई बात भी। - 
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शुद्धी क स्वगधामं का अरमान हो aati” 


बीमार शेर नरने कई गोलियाँ खा कर। 
भारत की वीर वेदी पर बलिदान दो गया ॥ 
इस्लाम का शैतान ता मुदत से सुना था! 
कातिल अरे तू अब क्यों शैतान हो गया॥ 
समे थे यही कत्ल मुसाफिर सेवे dam! 
` महफूज तेरे ae से कुरआन हो गया॥ 
हूर शांख कलम दो के नया .गुल खिजायगी। 
क्या बाग़-शहादत का थीरान हो गया]! 


भारत में तो भारत का था लीडर मगर । 


अत्र तू जन्नत में फरिश्तों का सु ।तांन हो आया |! 
शुद्धी व संगठन में नई जान पड़ गई। | 
भौतिक शरीर गो तेरावे-जान हो गया॥ 
get के लिये सर से कफुन बाँध ले हिन्दू । 
मातस का यह तरीका है Bam हो गया॥ 
figs गले लगा लो मिटाओ 'अछूत-पन | ' 
सादा लहू के मोहर से फरमान हो गया ॥ 


गजल नं. ५ 


मेरे सम कोन वड़ो परिवारी | 

. सत से पिता धस से आता ast सी महतारी । 
शील afa सन्तोष पुत्र है क्षमा हमारी नारी ॥१॥ 
आशा सास तृष्णा है खारी लोभ मोह ससुरारी J 
अहंकार से सुखर हमारे वे सव के अधिकारी ॥२॥ 
अन दीवान सुरत सोइ राजा बुद्धी मंत्री भारी] 
कामक्रोध दो चोरवसत हैं उनको डरमोहिंभारी ।३। ` 
रामंताम . कीवसतनगरियाँ तुलसीद्यसकी प्यारी | 
सन्त अगत जी हृदयथरतहें रामचरन अधिकारी ४ 


+ 
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.  झव्वालीनं. ६ 
चेतो री देस बहिनों भानू निकल के आया | 

इस नींद ने तुम्हारी ag दिन तुम्हें दिखाया ।१ 
आँखें तो खाल देखो क्रितना प्रकाश dar) 
पर हाय तुमको वहिनों आलस्य ने दवाया ॥२ 
चहुँ ओर के नर-नारी निज्ञ काम में लगे हैं। 
पर आज तुमने अपना करतत्र सभी भुलाया ॥३ 
विद्या न बल न बुद्धी नहिं धर्म हे eña 
इश्वर को भक्ति छोड़ी घर में दरिद्र आया ॥४ 
तुम हो थीं राज लमी अन्न--पूरना भवानी । 
तुम ही थीं जगत जननी तुम ही थी योगसाया ॥५ 

वह .लाप मुद्रा सीता और गारगी कहाँ हैं ९ 
उन.शुद्ध देवियों के क्‍यों वंश को लजाया ॥६ 
वेदान्त की थो ज्ञाता मन्दालता कि जिसने। 
वचपन में वालकों को atm था छिखाया ite 
अजनी पवन को रानी विद्या गुणों की खानी ।६ 
हनुमान ऐसे जोधा जिन गाद में खिलाया ॥ ८ ॥ 
धरनि २ सुमित्रा तुमको धन्य हो scent शिक्षा | 
तुमने ही ब्रह्मचारी लक्ष्मण. यती बनाया tl ९॥ 
रघुबर को समझो दशरथ सीता को माता जानो | 


लक्ष्मण जीं बन में जाते उपदेश था सुनाया ॥१०॥ . 


अय सन्तनू की रानी गंगे तुम्हारी जय हो। 
आदित्य मह्मचारी भीपम पिता कहाया ॥ ११॥. 
वहिनोरि अपने तप से भारत जगत गुरू या | 


तुमने ही आज इसको हिन्दास्तां बनाया it १२॥ .. 


जिस गृहस्थ आश्रम को सब रंग भानते भे | 


बह अब चरक का द्वारा तुमचे ही कर दिखाया NAN 
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भारत की देवियों तुम क्रिस कॉने में छिपी हो । 
'क्रिस का ager तुमने अब्र स्वर्ग जा वनाया ॥१४॥ 
कहदे get हिमालय तेरी ag चोदियाँ जो | 
ऋषियों से हैं क्‍यों खाली किस देशा में छिपाया-॥१५॥ 
भारत की हाय माता कर याद्‌ रो रही है। 
स्वांमो ने देके धीरज कुछ उसको है वॅधाया ॥१६॥ 
अक्षचारिणी वनो तुम यज्ञोपवीत घारो। , 
पढ्ने को वेद तुमको अधिकार है दिलाया ॥१७॥ 
me वासु च वदनो अपनी दृशा सुधारो। 
जिस से क्रि यश तुम्हारा जावे जगत में गाया ॥१८॥ ` 
भजन ऐतिहासिक Fo 5. 
सिकन्द्र ने कहा सुकरात से क्ष्या तुमको लाइ में) | 
विजय डंका वजा कर हिन्द से जव लौट आऊ में ॥१॥ 
कहा सुकरात ने राजन बिजय कर जब यहाँ आना | 
हमारे वास्ते भारत से एक ज्ञानी शुरू लाना ॥२।। 
वह विद्यापीठ है शुरू द्वार है सद भवन वद है । 
बड़े त्यागी ऋषी मुनिया का भवन वह है ॥३॥।. 
चहां स रोशनी फंला है सारे विश्व में छन कर। 
दिशा प्राचा से सूरज जा निकलते हैं मसल सुन कर ill 
हमारे वास्ते लाना अमर बेली .कमल गीता | 
कि नरपति भूल मति जाना कहानी राम और सीता ॥५॥ 
वहीं से ate को एक बाँसुरी भी साथ में लाना । - 
वजा कर हम भी देखेंगे कि केसा Breve ॥६॥ 
यदि कुछ हो सके थोड़ा सा गंगाजल-सी ले आना | . 
जिसे पीकर के ऋषि मुनियों ने गहरेःतत्व को छाना | 
हमारी सात चीज़ें ढूंढ कर जब "आप लायेंगे। 
wit सावा महाद्वीप में नर नामी: HET, यरा cl \.. 
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<o APZ | 
होना था आखिर बदी हुआ यानी संजय की. हार हुई । 
फिर war को यह खर तीर की तरह जिगर में पार हुई ॥१॥ 
आँखों में खून उत्तर आया-भोहें कमान सी चढ़ी हुई | ० 
sat छिपां हुआ था संजय वहाँ पर गई ' सिंघिनी बनी हुई IRI 
संजय तू मेरा पुत्र नहीं अच्छा होता जो निपुत्री होती । 
यां पेट से पैदा होतो आग दुशमन को 'खाक जो बना देती RU 
मैदान छोड़ कर भागा क्यों वेशम वहीं पर मर जाता | 
मैं जग में सपूती कहलातो तू.नाम अमर पद पा जाता ॥४॥ 
जब मातां की ललकार सुनी एक आग सी तन में भड़क उठी । 
wifey की याद हुई ताजा गोरत से छाती घड़क उठी ॥५॥ 
बोला माता जी माक करो मैं रण भूमी को जाता हूँ । 
जौहर अपने रजपूती के दुश्मन. को अभी दिखाता हूँ NSN 
जिस ओर. ज़ज़र उठ जाती थी वह सै विछाता जाता था । 

; जो आता था इ सके सनमुख वद्द पल में मार गिराता था ॥४॥ 
सैना क्या श्री उसकी गोया एक बला[दिखा देती थी। 
दुश्मन के.लशकर में हरश यह सदा SAH थी ell 

asta को wa नसीब हुई पूरे माके अरमान किये । 
माता बोली शाब्रास पुत्र भगवान करे सौ वर्ष जिये ॥९॥ 

.. 5 .. जन नम्बर & 
“ (पतिश्नता रानी gih थूं दी से सम्बन्धित) 
रेर-लूग हदा दरवार. दइली में एक दिन शाह का । 
कर्मचारी सब उपस्थित वक्तं था उत्साह का ॥ 
armel ही बादशाद्द ने रशने ऐसा कर दिया । 
जिसकी खी. दो .पतित्रता वो बतलावे यहाँ ॥ 
यूँदी के महराजे: के सन. में रारारा आगया। \ 
« पोल सीना और खड़े हो बादशाह से कद दिया ॥ 
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घर्म पर 'पपने मरे क्षत्राणियो at शान है। .' 
है मेरी खी पतिव्रता gaat यही अभिमान है ॥ 
वातो--इसी समय एक शेरखाँ नॉम का सिपहसालार' आ पहुँचा 
ओर वह कहने लगा । 
दोहा--शेर खाँ कहने लगा, सुनिये शाह Tera | 
मूठा दावा यह करे, Ta खूब मैं जान॥ 
शेर--घर के अन्दर का पता नहीं रानी क्या स्वाग बनाती है। 
करे खोटे कमे खो बैठी धर्म और पतीत्रता कहलाती, है ॥ 
इक सास की मोहलत-दो मुझको में खारा पता. लगाऊँगा। 
अभिमानी का अभिमान तोड़ सब शेखी . शान मिटाऊँगा । 
मुठे को फाँसी ओर wy को अधिकार मिले, शेरखाँ 
यूँ दी को जाता दै और एक कुटिनी को बुलांता है। 
शेर-कर सोलह शश्व गार सजीली डोले. के अन्दर बैठ गई । 
महाराज A की बूआ बन महला के अन्दर पहुँच गई ॥ 
दोहा-एक रोज़ कहने लगी, कुटनी अवसर जान | 
आ बेटी सँग वेठ कर, कर लेवे स्नान ॥ ' 
चल गई चाल ना रहा ख्याल एक जाल में रानी फॅसती दै. | 
पहला HAT कर दीना वार एक डंक में नागन Saat है N 
दोहा-रानी के बांये पैर पर, लद्दसन का आकार । 
फौरन कुटनी ने उसे, दिल पर लिया उतार ॥ 
दो एक दिन के बाद वह, भई चलन को त्यार । 
रानी से..मांगन लगी, प्राणपति की कटार || 


गजल APA १० 


हमारे मन को माती हे दतर कटर । टेक 
अन भावन और हृद्य लुभानन'कैसी पैनी घार। 
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CEE) 
दो यह निशानी अपनी रानी हो अंहसान अपार ॥। - 
घुआ क्या नित प्रेति आती है॥ रानी०॥१॥ 
आण प्यारे -प्रीतम .की है बुआ जी यह कटार। 
जो कुछ इच्छा हो सा माँगा मुझे नहीं इन्कार ॥ 
तेग न मुझसे दी जाती है। रानी०॥२॥ - 
लो बेटी एक तुच्छं बात पर करी तेरी पड़ताल । 
-महारांज के पास जांय करं अभीं कहूँ सब हाल ॥ 
' झुमेतू क्या ठुकराती है॥ रांनी तरी० ॥३॥ ` 
' रूप भयंकर देख बुआ का करने लगी मलॉल। . 
लो बूआ नाराज न हो तब देदी. तेग निकाल ॥ 
` ` “छुटनी मन में हषोती है॥ रांनी तेरी० ely | 
` बातो-ङुटनी कटार लेजा करं 'शेर खाँ को देती है और 
टाँग पर लहुसन'का चिन्ह बतलाती है और शेर खाँ दरवार में 
जाता दै; और कहता है। ` THESS RT 
| शेर-लो कटार बूंदी रानी की एक और चिन्ह बतलाता हूँ । 
है जाँघ पर लहसंन का चिन्ह जो अभी देख कर आया हूं ॥ 
पूछो इस BS राजा से जो मैंने चिन्ह बताया है, 
यह कटार इसकी है या नहीं जो रानी को देकर आया R l 
दोद्दा-वूंदी के महाराज के विदा हुये सब होश । 
नीची ग्न ` करलई हो. बैठे खामोश | ` 
दो;दिन को मुहलत पाते हैं बूंदी को राजा .जाते हैं। 
रानी पर भारी क्रोधं नजर कुछ मुह से नहीं कद पाते हैं, 
यह कैसा रंग निराला है माळम दाल में काला है। 
कुटनी ने झमड़ाःडाला हैं आँखों से आसू बहाती है ॥ 
Aig भेष बनाय लिया घोड़े पर जल्द सवार हुई। 
दो चार सहेली, संग लेकर दिल्ली को रानी जाती है॥ 
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सच रहा शोर चारों. ही ओर. महाराज बुंदी फॉसी पाये l 
रानी ने/कलंकर लगाय दिया. कुल लाज गई -अव ना पाये ॥ 
दिये भेज दूत लेने सबूत क्या ग़ज़ब आज यह झाया है | 
जब मिला हाल खुल गया जाल रानी नें यंत्र बनाया है ॥ 


वातौ--रानी गाने वाली का मेष वना कर दरबार में जाती है। 


'ग्रजल नं. ११ 
तेरे दरवार में. अय “हक़ सचाई at फते होवे। 
सिरों पर शानशांहों के ताज gare का' सोहै ॥ 
अभू तेरे यहाँ तो जाँच होती सत्‌ असत्‌ की है | 
बिगड़े और की उसकी तू पतिं भगवान खोता हे ॥ 
दयामय देर क्या है कयां छुपाया HS ने सत को। 
बँधी क्यों घाक As की सत्यवादी खडा रोवे ॥ 
वादशाह ने कहा जो चाहो मॉग लो । ' , 
सरकार न कुछ दरकार मुझे सब कुछ दै आपकी किरपा से । 
हैं पाँच सौ रुपये कर्ज मेरे दिलवादो अभी शेर खाँ से ॥ 
सरकार यह झूठी बकती है में सच-प्तच वयाँ सुनाता हूं । 
मैंने सूरत इसको नहीं देखी मैं क्सम gel की. खाता हँ. ॥ 
जा शकल नहीं तूने देखी तो कटार कैसे लाया है। 
और कैसे मेरी जंघा पर.लहदसन का चिन्ह बताया है॥ 
जो कुछ रानी पर वीती थी वह सारा हाल सुनाय दिया । 
एक दूतिन के ज़रिये इसने सारा. परपः्च रचाया था॥ 
यशवन्तसिंह को रिहा करो फाँसी पर इसका लटका दो | . 
age की यह गतिं होती है सारी दुनियाँ को दिखला दो ॥ 
भअजनन.१२ 
लड़ाई से भागे हुये जसवन्त सिंह को- महाराणी: महामाया. 
की फटकार-- ae aN 
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बन्द फाटक क्रिले का करा as 
शेसे कायर पदी का. न E an 
कह दो आकर मुझे मु ह दिखावे ता, 
ः युद्ध भूमी में दुश्मन को मारे RI 
met लेकर wa का fea में ag! 
वरना आकर न. हमको क्रलङ्कित करे! 
अपनी इज्जत में बट्टा लगावे नहीं ॥२ 
wa wit समर से पिछारी at! 
यहाँ अपकीरत आगे नक में परे ॥ 
अपमानित का जीना भरे से परे। 
प्राण द्वेकर के पण पीछे हटावे नहीं N 
aa तक़दीर मेरी गट फूट aT) 
ऐसे कायर पती संग फेरे पड़े ॥ 
अपनी करनी का फल खुद द्वी भोगेगा पर 
राजगद्दी -को आकर लजावे नहीं ॥४॥ 
व्याये जाती का उद्धार होगाजभी। | 
. जन्म लंगी यहाँ ऐसी देवी कभी ।। 
प्राण देने को तैयार होंगे सभी 1 
यास गुण्डों की फिर कुछ बसावे नहीं All 
भजन वोर त्षत्राणी न. १३ 
. एक अँट .वाली चढी ऊंट परजाती थी i 
आगे आगे उस का बेटा: दिल में : नहीं घन्रराती थी 1] 
दोहा-पक्षत्राणी..कब सह. सके ऐसे बचन कठोर । 
नेत्र लाल SS कहा देख प्राम. की ओर ॥ 
J. हरे तवील 
अरे गाँव वालो ` डराते किसे; ` 
« « “आगे आगे जो जाता मेरा शेर है। 
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जिसकी हुँकार से fag मर जाते हैं 
i उसकी मोको डरांना. क्या ऋअन्धेर है 
दूध सीने सर अपने पिलाया इस, 
प्यार से शोद अपनी खिलाय! इसे। 
आये देखे तमाशा मेरे gz का] 


इसके अन्दर जमा मदी का ढेर दै ॥१॥ 
इतना कह बीर क्त्री आगे बढ़ी 


देखा स्मरता है. गाफिल पड़ा केहुरी 1 
fag सोते फो मारे. नहीं. क्षत्री i 
Cie यह्‌ प्राब्रीन रघुवंश की टेर है ॥२॥ 
वेद्य सोते से पहले ज़गाले इसे, _ 
à शस्त्र का फिर निश्याना ब्रनाले इसे ॥ 
ऐसी फुर्ती खे. भूमी प्रर डालो इसे । . 


होन पाचे न क्षण माज थी देर है ॥3॥ 
हुक्म भाता का फोरत ब्रजाने लगा 


- सिंह सोते हुये को जगाने लग्र । 

ˆ HERS उठा fag दुतकार कर। 
जब गद्दी ब्रीर ने हाथ शमशीर हे ॥४॥ 

बड़ी फुर्दी से ag पर हमला . किया, 
aa हाल पर इसका पश्चालिया । 
सूक ही हाथ में थाम ,शमशीरः है! j हि 

। देखते ही दिया मार कर गेर है ॥०॥ 
पुत्र gant ऐसे जनेगी यहाँ, i 
बात गुरुडा क्री फिर कया बनेगी यहाँ । 
कहे हरदुत्त सब॒ se हो ` जायंगा। 

. रचर की WHat पड़ा फेर all 
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चूडाबत की बीर रानी हाड़ी. का आत्म समर्पण] ' 
. शेर-हे प्राण नाथ क्षत्रिय होकर क्यों रण से पीठ दिखाते हैं । 
` इस मोह जाल में पड. कर क्‍यों निज कुल को दाग: लगाते हैं। 
गाना नं. १४ 
पिया रण में जाबो-जावो मेरा सोच न मन में लावो | 
यह चरचा है जगमाही-्तत्री वीर लड़े रण माहीं ॥ 
नाम कुल कान अपने ,लजावो । मेरा सोच । .. 
जाल मोह ममता का तोड़ो-पीठ न प्यारे रण से मोड़ो ॥ 
शान रजपूती आज दिखा । मेरा सोच UR 
जो निज धर्म काम आवेगा-निश्चय स्वर्ग घाम पावेगा। 
धम बीर कहदलाओ यदी जय पा । मेरा सोच ॥३॥ 
दोनों विधि है जीत तुम्हारी फिर कैसी है सोच विचारी ॥ 
क्यों ना हाथां में शमशी र उठावो । मेरा. सोच 1४1 
दिर पति अतिशय अभिमानी-अत्याचारं करन की ठानी । 
ह मान मिट्टी में उसका मिलाय । मेरा सोच न॥०॥ 
रार १५--चूड़ाबत फिर लज्जित होकर मदिलों के बाहर जाते हैं। 
` पर मोह बिवश पीछे मुड कर रानी को तकत जाते है | 
यह देख दशा चूड़ांबत की रानी सोचत मन ही मन में । 
` मन अटक रहा इनका मुझ में जय पावेगे कसे रण में॥ 
पति को मैंने हीं बाँधा हे ममता माया के बन्धन में | 
मैने ही डाली अड्चन है कत्तव्य कर्म के पालन में ॥ 
नव विवाहिता हाड़ी रानी गह .निचार मनमें लाती हे । 
* फिर दासी से तलवार भगा इस आांति.उसे समझती है॥ 
मैं काट तुमे सिर देती हूँ, तू पति के ढिंग पहुँचा देना; “ 
` ` फिर हाथ जोड़ उनको मेरे यह अन्तिम वचन सुना देना 
हे नाथ आपका अटक रहा इस अवसर पर जिसमें मन है। 
लो मेट तुम्हारी तु्दें आज आदर के साथ समप॑न है ॥ 
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है अन्तिम विनय यही स्वामिन निर्भय हो रण में पग घरिये! 
विध्वंसशत्रु दल का करिये.निजं देश जाति संकट दरिये॥ 
दादरा नं. १६ 
मिले वरना तो ललना. खिलाने का--२क 
मात्ता पिता निरदई ने छुक्र रहम ना किया | 
मुझ सी गरीब गऊ को बरवाद कर दिया ॥ 
हवाय मैं ही थी बाक्की चुकाने का ॥१॥ 
मारे हया शर्म के कुछ कह नहीं ağ | 
आया है ऋतू काल विरह अगिन में जळू N 
हाय पानी नहीं है gma को ue 
तुमने तो बकरा शेरिनी से संग मिला दिया । 
उफ मेरी खामोशी ने मुकफों रुला दिया ॥ 
आँसू काफी हैं दरिया बहाने को ॥३॥ 
uss दादरा नं. १७ 
र करू कसी में बलमा निखटूटू मिले -टेक 
देखो सफेद वालों का सब उड़ गया खिज़ात्र | 
व काम का वह अन है जिसमें नहीं है आब ॥ 
यह तो बिलकुल ही. लदने के टट्ट, मिले ॥१॥ .. 
हिलती है नाड इस तरह स. qe पीर की । .. 
_-. जेस मदारी कोई, वजाता है. डुग St 
देखो बच्चों के घुमाने के weg मिले ॥२॥ 


a 


. -कमोयशी खाना बनाऊं रोज. दाल आतः॥ 
_ रोटी चंबाय किस तरह झु ह. में नहीं. है. ata 
„ यह तो बिलकुल हदी वस दाल ae मिले ॥३॥ 
£ ~~ ल पी की जलती बबन में याग । : 
चन्द्र कहे सोचिये क्रिस करा का सुहाग ॥ 


हाय बलमा निपट वजर weg मित्रे ॥४॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


è ० 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


( १४.) 


i - दाद्रानं. १८ ` 
) JE बाबा को freee भ आती शरम । 
शेर-सुं ह में तो एक दाँत चा सिर के सफेद बाल । 
यह व्याह करके षया करेंगे कीजिय ख्याल ॥ 
दो दिन पीछे होगी बदन की भसम। 
शेर--चलने में आप wet हैं लाठी का सहारा ॥ 
दिन रात आप करते है हले सें शुजारा। 
किसी कन्या का पत्थर से फोड़ो न करम IRI 
शैर-गर्दन पै सिर का वोर संभाला नहीं: जाता । 
है दम का मज़ बोल निकाला नहीं जाता ॥ 
देखो कैसा बिगाड़े हैं. अपना जनम ॥३॥ 
शौर--जब से यहाँ पर होने लगे बुड्ढों के विवाह । 
ये रूप राम तब से मुल्क दो गया तबाह ॥ 
यहतो रक्खें नक में उछल कें क्रम ॥४॥ 


दाद्रा नं. १६ 
एक बूढ़ा और वेरी वाला 
बुड्डा--मानो मानो यह बातें हमारी जी । 
बेटीवाला-कैसे मानूँ में बाते तुम्हारी जी॥ i 
ggi -इस् वक्त उम्र लड़की की क्या मेहरवान है। | 
बेटी वाला--पनद्रह वषे उम्र है बिलकुल जवान है ॥१॥ . 
: Ba मानू मैं बातें तुम्दारी जी 

agit कुछ है मर्जी आपकी हमसे करो esate | 
बेटी वाला-तुमसे में सत्य कहता हूँ दूँगा में छः हजार ॥शा 
बुडो -- थैली यह चार हज़ार की कर लीजिये शुमार | 
बेटी वाला--कोड़ी न कमती होगी मति कहना बार-बार ॥ 

r ` कैसेमानूमेंश , | 
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बुडझु--कल आपके AEST का कहता. था एक बशर | 
इुंश्नो सुरूप अच्छा मगर आँख में कसर ॥३॥ 
मानो मानो AES . 


बेटी धाला-अब खाना खाने आप मेरे घर पैं जायेंगे । 
` शंका सिटेगी आपकी जब देख पायेंगे ॥ 
केसे मानू ० 
बुड्टा-ले अब तो कहना मान लो यह लेलो ५ हज़ार! 
बस वाक्की मुझको छोड़ दा में तो हूं तावेदार ॥३॥ 
मानो मानो यह बाते ० ` 
कवी--आखिर को छः EA का यह फं सला हुआ । 
gF का विवाह हो गया दो दिन में सर गया ॥ 
बेंठी रोती है बिधवा Fra रे I 
पब अङ्गल से तो काम लो यहद रस्म टाल दो 
कवि चन्द्र कद्दता मान लो लालों के लाल हो। 
अब तो मानो wie हमारी रे॥ | 


गजल न्‌. Ra 
बाल विधवा. विलाप । 


माता पिता नें मुझको दूलहन बना के मारा । 

दो दिन वहार गुल्शन मुकको दिखा के मारा ॥१॥. 
अग में मेरे था उचटना मामत का जो लगाया. 

बाली उमर में at wedi रचा के मारा IRM 
में तोड़ देती कंगना होता जो होश सुझको। ' 

वस भेरे हाथ कोरा कंगना बघा के मारा ॥ ३ 
शादी दो अष्ट वषो गौरी के तुल्य है वह। 

बस ऐसे पापियाँ ले गाथा रचा के मारा Uh 
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रे है सुहाग का फल देख हु न पाया। 
प्रोतम तेरे frat मुझको सुंना के मारा ॥५॥ 

शहरे के फूल ताजे मुझोने भी न पाये। 
जव की सुद्दाग मेरा घाडी चढ़ा के मारा ॥६॥ 

फेरों की चोर मैं. हूँ ये" धमं. वीर aust 
नहीं और सुख में देखा दुख ने Tal के मारा ॥७॥ 


गजल न. २१ 


किरकिरी हो जायगी सब शेखियाँ इस्लाम की । 


अब लगे हिन्दू उड़ाने धज्ियाँ, इस्लाम की ।:१॥ 
हम ऋषी सन्तान हैं पुल जिसने बाधा सिंघुका । 

फिर हक्कीक्रत क्या Ue यह नालियाँ इस्लाम की ॥२॥ 
तेग से. तलबार से दहशत से फैला दीन यह । 

चोटियां कुछ ले गई हा रोटियाँ इस्लाम की ॥३॥ 
देखलो पढलो ane . इतिद्दास के सब रंग रहे। 

सख्तियों पर सक्तियाँ ,खुरेजियाँ इस्लाम की ॥४॥ 
आँख मारे कुछ चुक्तीली और कटोली “तान कर । 

इश्क से घेदीन करतीं: रंडियाँ इस्लाम की !५॥ 
मारते खायो कि अब तो हो चली ठीली अक्कल । 

पिल पिलाने लग गई & पसलियाँ इस्लाम की ॥६॥ ` 
मौलवी हाफिज कुरेशी शुद्ध अत्र हाने लगे | 

ओर अरब से भर भर आयेंगी लोरियाँ इस्लाम की ॥७। 
झव We इम. लगे शमा . भले प्रकार खे । . 

आमो की परखियाँ और बोरिया इस्नाम की ॥दी। 


oer प्क 
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AAT AAT २२ 


नाम जिन्दो में लिखा mAN मरते मरते! 
„खाज भारत की. रखा. जायेगे मरते मरते ॥१॥ 
जान पर खेल ही जायगे अगर तो भी तो 1 
aagi क। जिला जायेगे मरते मरते ॥२॥ ` 
ना कोई और है जो रोके रुलाके मरंता। : ” 
हम रक्तोवो को हँसा जायेगे मरते मरते ॥ ३॥ 


_ भजन नम्बर २३ 


-gea बावरी रे संध्या करने में: महि लागे। :: 


चली रे बुद्षिया गुड॒गांवा.को आड़े गाड़ी करके | 


:£ चोरों ने वह खूब सताई रोई मूड पकड़ के en 


आपे लीपै ,आपे. पोते आपै घरै अहोई ¡ 

भूता से ag लडका. मांगे अकल. रांड की: खोई IRN 
वालक आगे.मिठाई उनको डॉट .बुताई 1 

सयद वावा तेरा फूफा लागे साबत भेली खाई ।३॥ 


भजन नम्बर २७४ 


RI में-तो -समाजों में जाती:नहीं। 
बह तो छुगाइयों.को.पढ़ ना TAT १८ ... - sad 
सुको यह बातें भाती नहीं ॥:१-॥;बद्िनो०,. :. „ 
मीरा भदारों, .का पूजना: छुडावे:।; ., -..., 
ऐसी बातों के सुनने में राजी नहीं ॥२॥ बहिनो० 
बह तो खड़े होके दक IH AANA । 

मेरी समम में झळ आता नहीं URW ARTO. 
वे तो महीने. में ae लगाबे eo sis 


सेरी भला ऐसी-छाती नहीं ॥४॥ घहिनो०, .... :; 
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शान्ति कहै व्याख्यान है सारा। 
इतने समय कोई गाती नहीं Wall बंहिनो० 
अजन नम्बर ९२ 
। 
किसने मारो रे अकेला भाई जान के 
होले न चाले पलक. नहीं. खोले, STATA जागा तुम्ह राम बोले। 
से पडे'हो धरनि पे मुरकाय के ॥१॥ . . ., 
पड़े है भूमि प वीर लक्ष्मण हमार, लगा ब्रांण शक्ती कहां पर तुम्हार। 
जिसके मारे हो पंडे TT खाय क IXI on 
झयोध्या में जाऊँ:तो पूछेंगी Aa, wel छोडआाय यता छट भया । 
मैं केसे दूँगा रे उस सममाय के IRI 
गई Ta आधी न हतुमान आय; दवा लेने द्रोणा गिरिं पै पठाये । 
कहाँ गयो रे विवश gA कर Mell 


कहें रामचन्दर TAM न भाई, सुवह तक दुबाई जो इसको नआई। : 


इतने ही मै रें हनुमान गये आयक IN 
: भंजन नम्बर २६ 
( भजन सीतां का वार उत्तर रावण को ) 
नोरी कीनी रे अकेली वन में जान कर।। टक 
जो मेरी चाह तेरे दिल में बसी थी, ': 
. क्यों न लायो रे स्वयंवर में जीत के ।॥२॥ चोरी: 

. अब तो पांपी कहा' मानं मरा,” _ 
रास'आवेंगे जायेंगे तेरा नाश कर ॥२॥-चोरी | 
ज्ञामकी प्यारी रामः की. जान की; 1 
पति Saat भागेगा शस्त्र डाल ST UA चोरी 1 
सीता कहती खुन. नींच :निशाचर, ; 
अभिमान छोड दे नदि. जावेगा लका छार कर UM 
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भजन नम्बर २७ 
साता राम. का घाम वताद्‌ मुझे। 
[रते हें उनको दिखादे.. मुके ॥ 
रट मुके माता लेगी है. राम के.वस नोम की | 
रात दिन साजा जपूँगा में पियारे राम. की॥ 


सत्र योग की रीति सिखादे मुझे ॥ atero ॥१॥ 


यम नियम संयम व आसन और करू गा प्राणायाम । 
करू धारण धारणा औरं ध्यान समाधी सुबह शाम ॥ 


ae योग का पाठ. पदादे मुझे ॥ माता. ॥२॥ 
पिता ने मुझको बुला कर राज्य का लालच दिया:। 


- कहा मैंने पिता. जी अब योग ` धारण कर लिंगा | 


जल्दी मधुरा का माग दिखादे मुझे ॥ मातां० UII 
करूँगा डट कर तपस्या योग. का साधन करूँ. 
पर पग नहीं पीछे पड़े गें मरू मैं चाहे जिऊ  *_ 
सच्च ज्ञान का मार्ग दिखादे मुझे t माता० ॥४॥ 
शेर गर खा.जायगा इसका न ग्रम माता मुझे | 
सत डराओ पिताजो चाहिय न दौलत घन मुमे | 
मर राम तू दशन दिखादे मुझे ॥ aayo leal 
छोड़ कर माता पिता और राजगद्दी त्याग कर। 
घर से मधुरा चल दिये धर व मातां को शिर नायकर। 
डूबा जाता हूँ पार -खगादे मुके ॥!माता० IR 
मात दुविधा दूर कर आंशीष.सुफकों दीजिये ) 
करू दशन लोट कें मम विनय dg सुन लीजिये: ॥ 
“गोपाल” प्यारे को दर्श दिखादे सुके ॥ मातां? UoN 
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भंजन नम्बर २८ 
लूटा काशी में आज़ किसी ने मुझे | 
रंजं रोहित का देगा न जीने मुक ॥ ._ 
फूल चुनने, को कुमर .रोहिताश्य मेरा जो, गया । 
सोडत ही फूल के saga विसियर डस गया ॥ न 
दिये रंज पे रंज संभी ने TAU १॥ 
रानी से दासी बंनी एक ज़रूम रोहित कर गया । ., 
दब रही थीं एक पत्थर और उस पर पड़ गया ॥ 
यही साच है वारदो महीने सुरे ॥ २॥ 
ल्हाश लेकर गोद में भरघट को मैं हूँ जा रं्दी । - 
4A कज रफ़ार के चक्कर में चक्कर खा रही ॥ 
* दिया साथ न हाय किसों न मुझे ॥ ३॥ 
वाल प्यारे .कुमर कसी. नींद .में तू ,सो रहा.। 
नहीं उठेगा क्या कभी तू प्राण अपन खो रहां॥ 
लगे मौत के ओने पसीने मुझ ॥ ४. | 
थी अँधेरी रात और. काली घटाएं छा रद्दी! ., 
देखा राजा ने कि दुखिया कोई है. चिल्ला रद्दी ॥ 
पहचानाःच आज़ पती न सुक |॥[५॥ ४... 
(५ 1७ ४६) जन ने. रे६ ners ia 
बेशक जात्त सेडालो मार'मुफे । १६: 
नदीं राम के सन्न. फरार मुके ॥ 
दृहूशतें Haat पिता जी बैस म अब दिखलाइये । 
संर है हाजिर Rip, से तलवार . आप. चलांइये॥ 
समझा रास का ताबेदार मुझ, UU 
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मेरे हर एक रोम सें. है. रामं ओकर वस 'गया । 
दिल के अन्दुर अब पिता वह राम है घर कर गया a 
केवल राम .का.चहिये प्यार मुझे IIE 

बादशाहत आपकी ये है. मेरे किस काम की | 

लौ लगी रहती दै. हर दम एक प्यारे राम की॥ 
. नहीं मालो जर दुरकार सुंम॥२।।, 

सब तरह से पिता जी हैं आप अब अज़मा चुके | 

गिरा कर. रिरि से मुझे हैं जहर तक पिलवा चुके ॥ 
बनी फाँसी गले का हार मुझे ॥४॥ 

बांक़ीं जा अरमान हो वह जल्द आप निकालिये। 

बाँध करके खम्भ से तलवार.जल्दी मारिये॥ 
] यही करना HET SETCE ॥५॥ 

विपत में हे..नाथ: रक्षाः हर SE. करते VFI 

आपके विश्‍वास. पर सब क्लेश. दै: मैने; संहे ॥ 

oo .. ogre सिन्धु से ¦कर दीजे प्रारःसुमे ॥६॥ 
खंम . से नृसिंह बन:कर राम: प्यारे saat 
म्पर-हिरणाकुश को प्रभु “गोपाल? द दिखा गयें.॥ 

अब राम हो. प्राणाघार मुझे ॥७॥ - 
TAA न, ३० - 

अय पिता पछिंताओगे, कुछ दिन गुजर जाने के बाद । 

Te बड़ी मंच जायगा गारी के चंद आने के बाद ॥ 

हाथ .में . गेरों के होगा, हिन्द का कुल इन्तजाम । 

पाप का Set बजेगा, Ge आ जाने के बाद ॥ 

RA होंगे सैकड़ों ' फुके ' जॉयगे लाखों at गाँव । 
खून के. दरिया बहेंगे ताजः छिन जाने के बाद ॥ ` 
बॉलंनं. उंल्ळू . लगेंगे. राजमहलों' 'की जगह । 

होगी बरवादी'बंहुत आज़ादी छिन जाने के बाद ॥ 
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मन्दिरो :देवालयो* को ae तुर्की सिपाह । 
BRS ATA होगा. वेद. जलं जानें के बाद 1 

` »मन्दिरों ar ढेर कर .मसजिंद बनायेंगे रक्तीब | 
लूट “लेंगे ' हिन्दुओं को कब्जा पा जाने के बाद ॥ 
धर्म पतिब्रत' देवियों का नष्ट दोगा वे शुमार । 

`` खून के नाले Fal Weel. जान Fare. ll 
want. दिन्दोस्ताँ -सदियो : तलक ` रामग्रीन - sl 

.. कह; रही -संयोगिता कुछ:होश आ जाने के बाद N, 
नारकी ,/जयचन्द : की. Fat -पे -पत्थर. पड़ गये.। 
खो.“दिय़ा हिन्दोस्तां-फिर हाथ "या जाने के बाद 

4; .फूट-का 'फल-रंगः लायेगा; पिता एक दिन ज़रूर । 
जाने के लाले;पड़गे, : जंग; मच: ज़ाने ;के बाद॥ 
रोयेंगी' विधवा विचारी : निज: पंती की: याद में 1 
खून वरसायेंगी” आँखें; अश्क बरसोने के बाद ॥ 
गायें डंकंरायेंगी डर कर जब. कटेंगी रात दिन | 
खुलेंगे 'क्रंसाब: खाने धम. के ' लाने . फे“ बाद ॥ 


गारी नसवर ३१ 


विन. विद्या भारत. देश उजड़-गयौ हरे हरे 
उजडं गयौ सुन संजनी ॥ बिन विद्या ॥ 
सत॒ विद्या का पढ़ना ge मचा.-घोर: 'अन्धेर । 
मतमंतान्तुर :अनेक., फेला पडा वुद्धि-में HC, 
रहो.न कोई विद्याको धनी ॥ बिन.॥. ` . 
"सम्पति गुण गौरव बल खोया बिगड़: गये व्यवहार; 
सत्य. घम और AT, सब. भ्रष्ट हुये-आचारः।। 
' oe) नित; आपस में ठन्ती:॥ Bat 
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Magne पृथ्वीराज की गर. नहीं होतीं फूट] 
+ आय विदेशी .छल:वल!से यहाँक्याँ:'ले जाते ळूट.। 
भारती' हीरा की at बिन |: 7 
'राज पाट सब नष्ट हो गया चने कुली और दास | 
' घरं घर घूर्मे फिरे-भटकते पोते बहु यिंधिः त्रास i 
कभी जिनकी बनताःथी बनी ॥"त्रिन॥ , « 
प्रभुता फिर अब भी वही: चाद्दो करों वेद परचार । 
कमे धर्म का पालन कीजै निश्चय हो उद्धार.॥' 
यही मन सुरली के ठनी॥ बिन॥ 
गारीन, ३२ ` `. 


टिक-अब सुनिये; अव सुनिये विनय, हमारी ज़ी.अब सुनिये | 


सोवत:- सोबत: सदियाँ..बीतीं, दीजे नांद; विसारी जी । 

आँख खोलिकें देखो, खोई,गु'डन, लाज .उतारी'जी.॥: 
अब सुनिये विनय हमारी:जी ॥१॥। - 

सैय्यद, : बाबा; बूढ़े; वायू. मियाँ. मसानः मदारीजी 


“पूज पूज करवाओ. .'अपनी, ` नितःयवनों- पे ख्वारी.जी.॥ 


अब सुनिये विनय हमारीजी ॥२॥. ... 
कर -उठाय: जंजीर- थमावें; -सुस्ला कुल्लाधारी..जी | 
लै लै गाद नीच -उचकावें; : देवे -धमे - बिगारी; ज़ी ॥ 
- अब सुनिये विनय-हमारी RU 
दाव लगे तो ले छिपजावे, सुकुमारी व्यभिचांरी जी। 
जू' तक रेंगे नहीं: कान पै. तुम ऐसे अविचारी जी ॥ 
„ अब्र सुनिये विनय हमारी जी tei : :- `. -- 


` सियादरणः सुनि रामचन्द्र ने/}लंकापुरीः.पजारीःजी। 


वंशे नाश ;रावणःकोः sal, अपनी प्रिया उबारी ज्ञी ॥| 
:. :: ` : अब सुनिये त्रिनय दमारोजी ॥५॥ 
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दर्योधनः ने भरी सभाः में; द्रोपदी - करी उघारीजी | 

कुरुक्षेत्र में रचौ . भीम ने;: महाभारत: अति. - भारी'जी ॥ 
सुनिये विनय; हमारी जी ॥ ६H 

बई न ; दमयन्ती सुरपति : कू „` नल देवन औतारीजी । 

विपदा सद्दो, महा दुख पाये, तजी .न भीम दुलारी जी ॥ 
, आव सुनिये विनय हमारी जी ॥७। 

आज अनेक जाति -के बालक, और.- बालिका वारी जो 

होय हाय! वदीन दीन से, क्या व्याही क्या कारी जी ॥ 

अब सुनिये विनय़; हमारी,जी.॥८॥ 
लोक-लाज, कुल-कानि, बड़ाई, तुमने आज बिसारी जी | 


UBM का नाम ANA, संको न वात VAT जी ॥ च 


अब सुनिये विनय हमारी जी ॥९॥ `” 


जीवन देश समाज शास्त्र को, - लो जे. दशा सुंवारी जी | 


याद करो अपनी 'प्रभुता'को,. नांहँक हिम्मत. ae जी:॥ 
; अबे सुनियेः-विनय हमारीजी o;i ; 
i गो सुरोति कुकर्म छोड़कें. तजी मागे, दुखकारी जी 1. 


मर्यादा षर” सर मिटने को; बनो चीर ब्रतथारीं जी 1 


अब सुनिये विनय हमारी जी ॥११॥ 
हौ जिनकी सन्तान. उन्हीं को, यादं करो इंकबारी जी ।' 
“जगनसिंह{संगठन सूत्र में Ta सकल नरनारी जो॥ 
चब सुनिये विनयः हमारी जी॥१२॥ 


8 77०५० TE TRIE RR 


लिफाफा हांथ में''लांकर' दिया. जिसः TH माता ने । 
लगे मठ खाल कर पंढ़ते Par है छोड खाने कोः॥ 

Cat उसमें कुछ हिन्दू विधर्मी होने बाले है” 
जा आ सकते हों तो AST AeA बचाने को ॥ 
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मुसांफिर ने पढे जिस वक्त यह अलफाज उस खत के। 
निवाला छोड कर धोकर हुए . तैयार. जाने: को ॥ 
पहिन कपड़े उठा _ विस्तर . कितार्वे. साथ ले अपने |. 
सुलाजिम से कहा जाओ सवारी. जल्द. लाने ..कों ॥.. 
कहा माता, ने ऐ बेटा अभी तो आके बेठा है! . 
अभो फिर -हो. गया ठेयार तू. परदेश जावे को Il 
तू माता. और .चीबी. को. कुळ ऐसा भल: जाता. है। 
नहीं. आता मद्दीनों तक. हमें, सूरत. दिखाने को ॥ 
खैर सुधि बुधि-हमःरी..तू...न.लेता. है ,न,ले, बेटा | 
मगर. लड़का लवे जां BAT खाता ...है खाते;को ॥ 
रद्दंमःकर:इर पै कुळ: तो Bast हरगिज न जा.हरगिज | 
दवाः कर इसकी SAA ज़ा।-६की नों. के दिखाने को Al 
सुसाफ़िर का उत्तर 75 :: £! 


जो “मरता” दै तो मर जये वला सेंमेरा एक! बेटा) | 
मैं (जाती के बहुत से:-लाल :जाऊँगा बचाने - को।। 
सुलाजिम भी ` इसी अर्से 'में सवारी: लेके आ पहुँचा। 
लो mat जी नमस्ते. है मैं हूँ? सजवूर 'जांने* को ॥ 
संवार: हो. रेल में पहुंचे जहाँ जिंस जा कि जाना थो 1. 
बचाया हिन्दुओं को जा यह अफसाना है गाने को" 
सुबह" को तार यह पहुंचा कि लड़का चल बसा जग सं | 
at बोले फिकर ही क्या हैं हरं एक आया है जाने को 
भुसा किरः": घन्ये- तुमको :आपसे संसार के ` प्यारे 
makara की खातिर छुरा आये के :खाने कोत . 
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टेक Lauer गतिः उल्टी ' भई है कैसी । 

थे ब्राह्मण. विद्वान यहाँ पर नहीं इंल्म की कमी रही t 
विद्या के भंडार शास्त्रं छै बना गये A सद्दो सही ॥ 
क्रिया qa उपदेश धर्म का नहीं एक भी मूठ कही | 
अधंरम सं रहे दूर उन्होंने सदा TA st गेल गहीं ॥ 
नहीं थाक्षानी कोई जिन्हा. का गुरु कहे थी संभी:मदी | 
प्रमाण Set तो दिखला दें अंभी पुरानी खॉल बही I 
कपिल कणांदि पातं जली, का था. कै पा वो शुद्ध संमोज । 
अब विद्यां का ven ger मूरखता i ÂT 
करी aif! अधरम में फँस करे घम. घंने' अत्याचारी 
` थियेटर aia रासं में नांचें )नर :से खूप: धरे 'नारी5' 
जिससे पैसा मिलता: दीखे 'उसक्रे गल बइयां डारी। 
sie मार तिरी चितत्रन.से सभा: मोह:-लीनीःसारी.|। 
PEAT खूब उपदेश ` देश; भारत; करं; डाल; व्यभिचारी | 
` चने-बंचरची ; पानी, पण्डे . हाय “गुरु, ASST UR 
थे aati भी रामचन्द्रे 'से क्षण में: फूँक दई लंका | 
डरे न,' बन में फिरे. अकेले दोनों भाई :नर aT IL 
दलीप और रघु जेन आदि का बजे सभी si में डंका |. 
भीष्म बली. द्वापर में. हुए-नहीं. करी :काल की भी,शंक्रा.| 
कृष्णचन्द्र. गोपाल.. निराला .-योगी थाः अपने.ढंग-का । 
कलयुग में राणा प्रताप ने. क्रिया यबन. दल- BT HST. UI 
धनुर्वेद ; अभ्यासी.-.पूरे .. थे - सब : के; -सरताज, 11३] 
नहीं, रहे : गुण. क्म रामः. के हुंम.रावण:भारत.लंका 1 
Set से -भयः खाय गिरे. चत्री; है :ऐसे:: नरः-बंकाः॥ 
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fist के खटके: से गिरे खोय?अन में: शंका: 


है इतने ऐयाशा. रात ` दिन 'बजे रंडियों, में sar 
से तन थर थर कॉपे भेड़ों .का. करते. Gat. 
बीर रणधीर न.कोई जग:में अब अपने ढंग .का ॥ 

त के अभ्यासी पूरे सभी बिगाड़ दिये काज lgi! 


Z 


श्र A, 


i 
कुबेर से धनवान बेश्य का नहीं क्रोई जग सें.सानी था । 
इल्म रवाजी. और जरायत' में एकता .लासानी था Il 
सभी किया संकल्प धम हित:भामाशाद्द सा दानी था। . ` 
रद्दी ना पाई शेष वैश्य कुल का अब ऐसा. हाल हुआ ॥ 
मुशकिल से रूना तक मिलता हा ऐसा कंगाल हुआ |. 
गर घन दै कुछ पास.किसी के वो भाई का काल हुआ I 
पाँच देय asia लिखे पूरा ठगई का जाल gen! 
दान में देना.दूर रहा पे घरे व्याज 'पर त्याज॥५॥ 
जब तीनों चरण ऊपर के बिगड़ गये फेर शूदर का कहना क्या 
फूटी आँख लगे ठोकर at दोष पैर को देना क्या॥ | 
सिंह wef से डर कर भागे वहाँ गीदड़ का रहना क्या। : > 
सेनापति जब लगे भागने sè खेत में सेना क्या ॥ : 
इन्द्र एक याजा क्या विगडा बिगड़ गये सब साज ॥६॥ | 


| गाली नं, ३५... 
यों मले करीमन हाँथःरहदीमन सुनि बहना |. _ 
बात अनोखी सुनाऊँ बहना सुनियों करके गौर हि कल शाम के वक्त 
अचम्भा मैंने देशा और मधुर बोली बयना ॥१। ` 
_ मधुरा .जिले से चल॑ के छोटी का भैया आया। सलाम 
आलेकम करीम किसी को नमस्ते कह कर सीस झुकाया । दाढे 
तो जाके मुँह पैना ॥२॥ र ax 
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é नेऊ जाने गल TETRI: : 
> बचने Salt | 
ae पाल पर होके खडा. AT बोला 


gil 

तुम्ही से दै कुछ कना ॥ 

बिछंडें हो कहाँ तुम्हरी gal | 
a. ast के क्या न. aadi gai ॥ 
z समय फिर आंवेना'॥४॥ Kaw y 
` शाही जम Sana विछुड़े भात हमारे! .. 
` रामकृष्ण के वंशज हैं और राजपूत सरदार ॥ 

इसमें तो इछ शक RTU 

. इतना सुन कर Fe रदीमन मै पहनूँगी साड़ी । 
seat की तो नय्या पे में सुडवा दूँगी दाड़ी ॥ 
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हार्दिक प्रार्थना 
| ` हमारे रत्न फिर प्यारे हमें इश्वर दिला दीजे ॥। टेकः 
शा. आलोत सारत से. द्या करके सिला दीजै ॥ 
|, विके ये डोम eee में नदीं पर सत्य को छोड़ा. । 
- दयामय आह भें प्याला उसी -जत का पिला दीजै |; . 
| ` *, भरत और राम सी प्रीती न माना राज्य को कुछ भी। `. 
। -.. हमारे भी हृदय तैसे दयामय फिर मिला Gn 
। ` . -चेजावे Ra की वंशी "करुं. गौ-माठ. की सेवा |. .' 


< 


|... नजानाओष्म ने a शरों कीचोंट अर्जुन के)..." 
| उसा ब्रह्मचय्य की gå हमें कोई खिला दीजै Ik A 


.. - बही दिल जो हकीकत को दिया था सो दिला दीजे |; : 
. पुनः हो राज्य राघव सा. सिटै दुख दर्द फिरसारा । | 


| ८ f 


; कि, oes 5 es x a s 
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हमें श्रीकृष्ण. सा. प्याल- स्वभक्ती का पिला दीज़े।॥॥ ` ` 
चुने जावे Rant में न छोड़ा घम को ay .. o 


: हमारे हा ea रूपी. कमल! फिए से खिला दीजे ॥ ` ; 
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& 


ल स्वरूप 'शात्ती संप्रह भजत. माला? के 
हाथां हाथ चिक गये. | यह, मेरे लिए कुछ ; 
की बात नहो है, अपने प्रेमी ग्राहको. के भरोसे'पर ही 
संग्रह >भजन.माला का तीसरा. भाग लेकर उनके सामने 


iS: aie tal A BS 3» पर छिप 
` और भंजनों के विचार से कुछ “विशेषता Gat गई है, आा है 


ig 

ˆ कपल पाठक इस संम को अप्रवाकर मुझे तीथे करगे। | 

Wee Bait ie a । ; 5 

Raha ˆ १ 

PEN . शान्तो दैवी. लुहार गलो आगरा। 5 

x “९. =D P | 

हक क eet 
Roe es 4 
| 


भजन इइवर प्रार्थना | ` ` ' 


cs हरि गुण ग़ाओ री यही समय. हे. RAN 
! aig भाव से RA परस्पर मतना क्रोध.बद्ाओरी ToN 


` | द्वेष कपट Sala, सबका मळा इुमे.चाहारी ॥्०॥ ४ 


` मक्र RG अरु झूठ को त्यागो, सतसे चि STA: MAOH 


छोरो बड़ी सब मिळे खुशी से, गुण इसर के गाओरी; [ण 
ORS BAL प्रार्थना ५ ; 


edo: 


Tel आस्य में मूरखं रहेगा कप तलक: सोता ॥ 


ह 


i 
RC 
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मगन इंद्र की. भंत्ती में AC AT क्यों नहीं होता -' 


v`: 


दयःहुआ AL का भानु आओ दर्शन NAN a. 
पन करो इस अमृत रस को, उतम पदवी पाओरी ei >. `+ 
हरि की भक्ति बिना ae मुक्ती, दढ विश्‍वात अमाओरी ॥व०. ... 
मानुंप जनम अमूल्य पाय कर, इथा न इसे AAA |ब०! 
रो.नाम हरी का.सुमरंण, अन्त को ना पछितांओरी:॥ब२ 
5 दयामय जो सवको US, मत उसको विसरा[ओरी lithe 


e- 
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i ` जो इच्छा है तरे कट आय मेळ पापों के।| 
'अभू के प्रेम जळ में क्यों नहीं. अपन का तू थांता॥ 
विषय और भोग में फंस कर, न कर बरबाद जीवन को || 
दमन कर चित की वृत्ती, ems योग में गोता ६|. 
नहीं संसार की वस्तू. कोई भी. सुख को हेतू दै! 
वृथा इनके लिये फिर क्यों समय अनमोल तू खोता ॥ | 

1 . at ही एक.ऐेसा.है जो होगा अन्त को साथी। 

न जोरू काम आवेगी.न बेटा और * कोई पोता | 
भटकत ज वजा नाहक सुख के ag साछिग^ | 
. तेरे हृदय के भीतर ही R आनन्द का सोता:॥ 


दादरा । 


मी. किस्ती . किनारे -छगोते चळो । ` 
; कुछ दुनियां को कर के दिखाते चलो ॥ 
शेर--तुम्त पारसी ईसाई न BTA पठान हो! 
जनी यहूदी बोद्ध न अहिळे कुरान हो?!  , 
तुम आय्या की नस दो ऋषियों की जान हो.) 
| आलम के तुम चिराग हो भारत ओ शान हो ॥ 
भारत ..माता का दुख से छुड्डात. चरा ॥ १॥.. 
Sear दुश्मने अविद्या हो विद्या की कान हो। | 
दों TRAY तुम्ही पांस वान हो॥ . | 


vi 
| 
|| 
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_ हां एक बुजुर्ग कोम के तुम उस्त स्वन हो । 


तुम दहर में लिये हुये कोमा निशान हो ॥ 
जाती माता. को धेय्य बंघाते चलो ॥ २॥ 


शर--गौतम कपिं का खूनः तुम्हारे बदन में है । 


रामो रुख़न कीं खाक अयोध्या के बन में है ॥ 
भारत: में: आय्येः कौम यूं अपने वतन में है। 
गोया चमन की मालिंकोबुळ चुळ चमन में है॥ 
गुलो बुल ge को बाइम मिलाते चलो ॥ ३ a 


शैर--यूं आर्य्थी का कळब हर इक मर्दों जन में है। 


गोया यमन का हाळ अभी तक यमन में है || 
जिन्दा तुम्हारी कौम है गये कफन में हैं। 
अजुन से क्षत्रियो का लहू इसके तन में हैं ॥ 
te जिन्दा मं. ate करत चलो ॥ 9 ॥ 


शेर--आया है जो यहां उसे चलना जरूर दै । 


गो लाख वह किसी के सर पर' गरूर हैं॥ 
स्वाद जाह CAAT की मये गुल्गू में चूर है । 
लेकिन ठिकाना सव का चिताःही जरूर है | 


. इस लिये सेवा'है करवे. कराते चलो ॥ ५'॥ 


_ दांद्राज्यांनारेा॥ .. 
बहु विधि ज्यौनार दिल से जिमाओ इन को। '. 


“हित से जिमाओ भोजन' जिमांओ भोजन ॥ 
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निज कर २ व्यार दिर से जिमाओ भोजन ॥ १ ॥ 
आदर सहित. कर -जोरी सहित कर जोरी । 
काजे सत्कार Re से जिमाओ मोजन ॥ २६ 
जैसी को यह समधी कहें यह समधी। | 
सोई उर घार Re से जिमाओ भोजन 0३॥ | 
बाबू करों सब्र .काजा करो सब कांजा | | 
वैदिक अनुसार दिल से. मिमाओ भोजन ॥४॥ | 


दाद्रा॥ `. > | 
इक विनती सुनो तुम हमारी जी । | 
दर्शन जनाब हमने कि जब आपके पाये । ` | 
मारे खुशी के फूछे बदन में.न समाये || : | 
देखी जिसदम सुरतिया उुम्हारीजी .. 
इर तौर से तो आप “ही पुरे अमीर हैं । 
इमतो तुम्दोर सामने बिलकुल हकीर इं ॥ 
-देखो देखो जरा तो निहारी जी ॥ २॥ 
जो कुछ कसूर हमसे हुआ हो जनाब मन। | E 
माफी करो तमाम ही आढा साहब मन ॥ gee | 
कीजे हर काम दिल्को सम्हारी जी ॥३॥ | 
ae गुवार जो कि है सब छोड दीजिये।. “५ * . | 
किस्ती हमारी शर्भ की अब पार कीजिये ॥ | | 
` भा दोनै किनारे उतारी-जी ॥४॥ | 
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हम आपके जिन हार कभी हैं न सुक्राविला | 
महाराज आज लाज राखो होके शाददिला ॥ 

होवें बातें दुतफा विचारी जी ॥५॥ 
अपने मिजाज के ही ARA. तमाप काम । 
कोने कि जिससे फायदा होता रहे सुदाम ॥ 

कुछ हमको न है उज्नदारी जी ॥ ६॥ 
कुछ शिकत्रा शिकायत नहीं है मुकाम ये । 
खुद दिल में समझ लीजिये ऐ खुश कमाळ ये ॥ 
हमें वहतर है खिदमत गुजारी जी ॥७॥ 
मौजूद है बुरा मळा सो पेश नजर हे. । 
बाबू न किसी बात में न हमको उजर है ॥ 

Sat चाहो हमें है गवारी जी cl इक Aion 


गजल ॥ 
करो अज माफ समधी जी. खता जो कुछ हमारी है ॥ 


तुम्हारी बात में न हमको: जरा भी उज्रदारी है.॥ 
कहा तुमने करा दरिया कहा हम शब नमी कतरा | 


कहां GAAS आळम कहां, जर-झरारी है ॥ १॥ _ 


कहां तुम सीम जर गोहर कहां हम जंग आइन के । 


कहां गुल आब. का जोवन कहां पोडर विचारी | ॥२॥ 


' कहां पुर खाक हे सर सर अहां वायदे शहर GITTI 


कहां मौसम सिजा का है कहां फसे बहारी है ॥३॥ 
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कहां तारी जमी पर की कहां सर आसमा अनवर | 
कहां मैदान खारा का कहाँ गुलशन इजारी दै ॥४॥ 
कहां Grae यदाई का set सरताज शाही का । 2 
' कदां Mage तिहेदस्ती कहां पर बरारिंगारी ह ॥५॥ 
gate आपके जिनहार बाबू हो नहीं सकते | 
कहां आकात है हमारी कहां इज्जत तुम्हारी है ॥६॥ 


_ भंजन.नं० १ 

जग्रंदीश ` शान्ति हृदय को मेरे बनाइये । 
प्रकाश अपनी कृपा का. सुझको दिखाइये ॥ 
अन्तःकरण को ज्ञानता. से भरपूर कीजिये | 
प्रकाश ` युक्तं बुद्धि को मेरे बनाइये ॥ १ ॥६ 
ada आप में R मागा फिरे न मन £ 5 
इस के लिये ज्ञान का पहरा RA ॥ ul 
दुनियां के जमघटों में कहीं फंस न जाय- मन । 
अपनाहि प्रेममन में मेरे खुद बढ़ाइये ॥ २॥ 
पापो की वासना का मेरे मन में इन दिनों !: | 
इक तपन है ठगी हुई इसको बुझाइये ॥ ४ Ul 


कहना चंच कुमारी का विसातिने स Ao २ 


चित्र न दिखा यह कुछ घातको, क अब. 
बदनाम हिन्दू. जाति è इनके ही नाम से ॥:१ ॥ 
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छाती Fz और दिळ जळे इनके ही नाम से | 
गो भक्षक बनेंगे हिन्द में बस इनके काम से ॥२॥ 
anA का दुग्ध करते हराम हैं 4 
हिन्दू नहीं यह बादशाहा के गुछाम ह ॥ ३॥ 
डूबी है शोक-पिन्धु में यह जाति शर्म से । 
कुल को BIE ळग गया Tal के नाम से ॥४॥ 
माता ने रकखा पेट में लाखा उम्मेदों पर । , 
घब्या इन्होंने डाळा है चादर सफेद पर ॥ ५ ॥ 
जाय समुद्र छोड ओस Wet को यह । 
कुछ में HTT MT जड़ कारने को यह ।।६॥ 


पेदा यह . हिन्दुओ मं स्याह फाम न हात । 
कौर्मान नविस्त चन्द्र फिर बदनाम न होते ॥७॥ 


॥ दोहा ॥ 


बुढ़िया ने सारी सुनी चेचळ की तकरीर । 
अमरसिंह प्रताप की . दिखाई तस्वीर ॥ 
चंचल का दिल देख कर Tea इस परकार | . . 
at की तरशर छो देखो नेन पसार ॥ ' 


भजन Ho ३ 


देख कर तस्वीर चचड फिर तो हषाने ळगी । 
छ मुंह मागा उसे, फोरन ही दिल्वान छगी ॥१ 
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amiga जप्तवन्तासह और qie प्रताप | 
= | 
सामने तस्वीर रख धन्यवाद वह गाने छगी ॥२ | 
[a € ~ 5 | 
जान कर तस्वीर बुढ़िया ने छिपाई उससे एक. 1 | 
कपकपाइटः आगया और दिल में घबड़न रू ॥३ | 
क्यों छिपाई तुमने यह तस्वीर चंचळ ने कहा! | 
हाथ दोनों जोड़ कर बुदिया यों बतळाने छगी ॥४ | 
1 
। 
| 
| 


देख कर चेचळ हंसी उस वीर की तस्वीर को । 

| है सुकट यह हिन्दु कुरका Tad FAM ऊगी Ws 
छाज हिन्दू कौम की आमेमान RT का है। 
खिद्‌मते अकवाम इस के दिड को उकसाने ai i 
यह नहीं खी का दुशमन है मुहाफिज कॉम Fi | | 
जन्म-मूमे का है सेवक सबको समझाने छगी ॥७ | 
लूंगी इस तस्वीर को. ऐ चन्द्र बेशक आज में । 
जेरी भी तब आज वाणी जोश में आनळंगी ।।८ 


दोद्वा--ज्योंह्दी दुर्गी ने घरे, दोही कदम अगार | 
` ` झपट अमरासंह ने दिया, हाथ हाथ में मार ॥ | 
कवित्त--हाथ का पकड़ना मानों बिजडी सी टूट पड़ी | 
गर्ज कर सिंहनी ने खींचढी कटार हे ॥ 

जेना विशाल ai जोड दी .मसाळ | 
क्रोध न संभाळ सकी बोली धिक्कार दे ॥ 
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>. री a | 

भजन नं० 2 ॥ पातिबृता gma ॥ 
| 

| 

| 


-1 EE Te Se SRE 


CR 
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अरे दुष्ट पापी दुराचारी नाच ठहर जरा । 

मौत तेरी आई कोई क्षण की अजार दै ॥ 
बूंदी की आबरू ET धर्म मेरा । 
नष्ट कर हरिदत्त जीते रहना दुशबार हे 

दोहा-- इतने ही में मचगया महळों में कुहराम ' 

नर नारी चहुं ओर से होगये जमा तमाम ॥ 
संमझाये माने नहीं भवक रहा संत्र गात । 
माता ने झट दौड़ कर WHS दोनों हाथ ॥ 


~ 
= 


गजल न ५ 


कहा माता ने ए बेटी जरा तो धीर घर मन में । 
शान्ति कर जळ उठी हे क्रोध की अग्नि तेरे तन में ॥ 
है इसका वाप इस काविळ सजा आ चाहे जितनी दे । 
मगर लघु भागिनी तरी रो रद्दी बेठी महे में ॥ 
रहम कर छोड दे इसको न मारो इस 'समय बेटी । 
रंडापा दे न प्यारी बहिन को इल वाळए पन में ॥ 
ध्यान उसकी तरफ देना हुई है रात ही सादी । 
सभा मंडप फे आगे बंध गइ हूँ इसके वचन मे ॥ 
कहा रे मोन कर अहसान इस रो छोड़ दें बेटी । 
खद्‌ ही मर जायगा बंध कर तेरे अहसां के बंधन में ॥ 
सुन' के उपदेश माता का न कुछ भी झान्ती आई । 
कहे हरदत्त बोली रुक नहीं सक्ती अब एक छिन में 
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भजन AOR ॥ बहर AMS ti 


तेरे कहने से माता इसे छोड्ती हूं, 
क्रोध जाता है मुझसे हटाया नहीं | 
, कसी दुष्ट ने दुष्टता प कमर, 
दन्ड इसका जरा. इसन . पाया नहीं ॥ 
अधिक दंड चाहिये था मिळना इसे 
किसी और सती को सतावेगा यह । 
करूं क्या, हूं बेवस, कुछ चलता न वश, 
हुकम माता का जाता हटाया नहीं ॥ 
मगर. दुष्ट ने. हाथ को ga, 
रहा. सेवा के कांबळ पती के नहीं । 
इतना कह करक खंजर उठाया सितम 
हस्त उठाया ea लगाया नहीं ॥ 
जिस्म से हाथ अपना अलग कर दिया, 
नहीं कपाया दहळाया किंचित हिया । 
aag दिखाई घबराई नः वह, 
aiig कलंकित बनाया sai ॥ 
धन्य दुर्गावती सी set हैं सता, 
qh समझा पतीवृत पाई गती । 
पूज्य समझा था . केवळ सती ने पती, 
कभी कबरो को शीश. झुकाया नहीं ॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


2 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
| CR) 
| 
| आज भारत की नारी गजब क्या करें, 
| पीर सैयद पे मेवा मिठाई धरे । . 
| LpA Ss” किये ta po 
कहे हरिदत्त घर से पती & रई, 
सच्चा पतिवृत ay कमाया नहीं ॥ 


दोहा | 


| 

| 

| | 

| एक दिन औरंगजेब का लगा हुआ दरबार । 
| राजपूत रण aR बैठे सभा मझार ॥ 
| बादशाह की समा में आने की.थी .देर। 
| पिंजडे . में छाया गया बन्द. जंगढी शेर ॥ 
| 

| 

| 

| 


ख्याल t 


चोळा अभिमानी आरंगजेब्र अभिमान से चहरा लाळ हुआ। 
| जसवन्तसिंह जग में मेरा केसा gea इंकवाळ हुआ ॥ 
| देखो यह जंगळी शेर मेरे पिंजड़े में पड़ा पामाळ हुआ । 
कितने ही ऐसे a का मेरे हाथों से काळ हुआ ॥ 
| मेरी ताकृत के आगे देखो सिंह आज शङ्गाळ हुआ। 
| aa कहे इतना सुनकर दरबार का रंग Rae हुआ ॥ 


a 


` 


दोहा--लेकिन जसवन्तसिंह से सहे गये Aa ' 
एकदम बोळे गज HL रक्त वरण कर नेन li 
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(R?) | 
भजन न० ७ | 
हमारे घर भें नित्य प्रति शेर बच्चों में खला करते हैं ॥ | 


कवित-वादशाह गुस्से से भें कमान कर। | 
बोळे अमी आपका गरूर हुआ चूर नहीं ॥ | 
रस्सी तो जळ चुकी बळ अभी वाकी है । | 
Sa sr भी गरूर मिटै समय दूर नहीं ।। | 
आपका शेर क्या इस से भी जबरदस्त | 
जिसकी दहाड़ तेज सहता कोई सूर नहीं ॥ | 
कळ अपने शेर को SAL बीच हाजिर करो । | 
दोनों BS कुस्ती करो झूठा गरूर नही ॥ | 
. बोळे जसवन्तसिंद दिलेर, देखे नहीं हमारे शेर। | 
जितके थप्पड़ से ही ढेर, ऐसे सिंह रोज मरते हैं ॥१॥ 


कवित--वायदा करता हूं कळ को दरवार बीच | 
जपने घर पाछा हुआ शेर लेकर आउंगा ॥ 

. कैसे पछाइता दे लड़ाई में इस पामर को 
अपन बबर शेर का जोहर दिखळाऊंगा ॥ 
झूठा गरूर जसवन्तसिंह करता नही. कहता हूं । 
निश्चय वही... उप्त से कर के दिखलाऊंगा ॥ 
आप अपने शेर को हर तरह से तैयार खखो । 
में अपने शेर. को जरूर यहां ठाऊंगा ॥ 
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दू 3. 
सर राज, छगा दरबार, आकर बैठे सब सरदार. ] 
साथले प्रथ्वीपिंहकुमार,कद्‌म TERNE घरता है | 


घि saa CN ~ ` $ 
त्त--ओऔरंगजेब बोल! आप अपना शेर अयो छाये नही | 


हमारे इस केहरी से Ra को orin 
बातों. में कुछांव जमी आसमां के et at 
अव कहो कुस्ती आन किस से कराओगे ॥ 
Sane बोळा आप अपना Fay शेर | 

, ईस छिये मेरा सिंह मेरे पास बैठा हुआ पाओगे ॥ 
इतने में पृथ्वी सिंह कूदा कटार तान 
जसवन्तर्सिह Te. दाग कुछ को ढुगाओगे 
Reet पर छेकर हथियार क्षत्री करते नहीं हैं वार्‌ 
इसलिये रखेद यहीं करार क्षत्री कोळ से नहि हरते 


fa } fe ते 
ऐच--फेंक कर कटार वाळ पृथ्वी सिंह तयार हुआ ! 


शर निकल पिंजेडसे भामने को आया हे y 
` a eo ^N ~ 
रेकिन बड़ी फुर्त से पृथ्वी सिंह दादुर ने । 
रोक ~ A 
वार रोक अपना जोहर ंदेखळाया हे ॥ 
अगरे दोनों पर पकड चीर के बनाये दो । 
TR अगार बादशाह को गिराया है y 
` a` 
छोटे बच्चे का ऐसा बीरत्व देख जय जय का । 
नारा सारे दरवार ने ल्गाया हे ॥ | 
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कभी हम थे ऐसे बलवान जिनके वळ से जग भयमान। 
आज ERAT जने संतान ग़ढियों में पिटते फिरते हैं| 


| 
भजन न० ७ | 
à | 
| 
Gar ARN Ade भाई जान के । ee वी 
` ___ बोळे न चाळे TSS Ale GIS AY 
ओ भाता. जागो तुम्द राम बोले | 4 
| केसे पड़ रे घरन, पे. चुरझाय. के ik 
` पढ़े भूमि में वीर. छछमन हमारे | 
रूगा बांग शक्‍ती कहां पर तुम्होर ॥ | 
जिस. के मारे रे पढ़े हे गश खाय के N 
अयोध्या . में जाऊं ते पूछे गि मइया | | 
कहां AR आया बता छोटा भेइया || 

कैसे दूंगा. रे sa तो समझाय के ile 


दवा छेने को द्रोणा गिर पठाये ॥ 


1 
a | 
गई रात आधी न इन्सान आये | 
कहां गयो रे विपत म॑ मुझे छोड़ के i 


कहे रामं. we बचेगा न भाई 
सुबह तक.दवाई जो इसको. न: आई | 


इतने ही मेरे a गये. आय के ॥६ 
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भजन qo टः 


चोरी कानी रे अकेली वन*में जान के || २ 
मेरी चाह तरे दिल में बसी थी । 
चया ज छाया २ स्वयंवर में जीत के | 

अब ता पापी कहा मान भेरा । 

राम आंबगे' जायेंगे तेरा नाश कर २ 
नानक प्यारी राम की जान. की. | 

पति आवेगे भागे गा शस्त्र डाल कर ॥३ 
सीता कहती सुन नीच निशाचार .। 
अभिमान छोड़ दे नहिं जांब Sep छार कर he 


` भजन नं? € मेल पर 


मळ का मेळा. झगा है मार खाने को नहीं। 
यम रक्षा को टिके दो जी दुखा ने को नहीं 12 
न्म हाता & भशं का देश के उद्धार को | 
प्रेम पूजा आ भलाई भूळ जान को नहीं ॥ २ 
द्रव्य दाता ने दिया है दान मोगों के ल्यि । 
गाढ़ने को दान दीनो के सताने को नहीं ॥३ 
चोरत घारो प्रमादी मोह के संहार का। 
` जाति विद्रोही खरं का मान पाने को नही Lie 
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र x x को i 
ढौ ढगी ब्रहम से तो छोड. was a 
ढोंग यहो के अखाड़े में दिखाने के a 
शंकरानन्दः बनो तो वेद विद्या को पढ़ी । 


पंडिताई के कटीळे गीत गाने को नहीं॥ ६ ॥ 


_ सजन wo १° 


जिक्र इस्ठाम का इत वक्त न इम से कर = 
जिस्म तो दब Gal अभ शीक पे पत्थर धर तू 


के गोविन्द के हैं जिन से दिळती शाही, 
ga गोविन्द के दै नी 


fie पुत्रो को न गीदड़ 

आ को मिळा खाकर्मे मिलना दै. IRI र 
रूढ को मार कर दिला द ता ws 

हुक्म इश्वर का यही इस Rene बया है 
qua देता है वया ले जायगा हमरा ज्ञर तू ॥ ३४ 
सर को दे तेग बहादुर ने री थी सरदारी | 

हम को भी आज उसी जेल में जािम भर cal gi 
शुक्र संद शुक्र हुये at के बदके Set 
गौर से देख हकीकत की हकीकत पर i Wait 
घर्म से मेम करे जिस्म Set तोड़े । 

ae आसान नहीं मरने से पहिळे मर तू ॥६॥ 
हाथ तो दव चुके अत्र आंखे उठा कर यह दास | 
अज ईश्वर से यही भक्तों से भारत भर तू. ७ ii 
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महारणी कुन्ती का पुत्रं भीम पाण्डव बली गदाधारों 
बनवास की दशा में माता सहित पांचों पाण्डव जब एक चक्रा 
नाम की नगरी में एक ब्राहमण के गृह में निवास करते थे तो + 
अकस्मात एक दिवस ब्राह्मण % घर सें रोने की आवाज्ञ आने 
पर कुन्ती कारण पूंछती दै उत्तर मिलता है कि इस नगरी का 
मालिक बक नाम का राक्षस है उसकी भेंट प्रति दिवस इस . 
नगरी से एक मनुष्य जाता है आज बारी हमारी दै और 


` हमारे यही एक पुत्र है कुन्ती पेये बंघाती है और कहती दे- 


ख्याल | 


धीरज घर मत घबड़ा बिना तेरा सब कष्ट मिटाऊंगी ! 
तेरे सुत के बदले अपना सुत दाने की भेंट पठाऊंगी ॥ 
तेरा प्यारा इकळैता पुत्र राक्षस से मारा जायेगा t 
यह महा कष्ट होगा सुत का तुम से न सहारा जायेगा ॥ 
हैं पांच पुत्र मेरे योधा गर उनभें से एक गया मारा । 
किर भी तो चार रह जांयभे तेरा सुत इकलेता प्यारा ।। . 
मत रुइन करे सुत अपन को छाती से लगा समझाती हूँ । 
[नव की भेट भें जायगा अभी भीम बळी को बुलाती हूँ ॥ 
दोहा--मदी माति समझाय कर पर हित चित में धार, 
कुस्ती पहुंची भीम पर जरा न कानी बार |! 
कवित्त--अरे भेटा भीम बडी नित्य इस नगरी से, 
एक आइगी का भक्षण करने दानव एक आता E ॥ 
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जिस के घर रह कर हम तुमने आनन्द किया, 
उसका रुदन सुनकर मेरा जिगर थरोता दै.॥ 
इसकी है वारी मातर जो रो रही नारी, 
आज मेट. इसका इकलौता. पुत्र जाता है) | 
कहे हरिदत्त बेटा दाने के . निकाळ, प्राण, 
क्यों ना इस .नगरी को निर्भय बनाता दै ॥ 
टेक--जाओ पर कारज के.हेत बेटा भीम वढी बळ्घारी ॥ 
कवित्त--धन्य बेटा जन्म उसका दूसरों के काम आये, | 
मरता और जीता है पराये उपकार में । | 
राम काज हनुमान सिन्धु पार गये, रावण का '| 
मार a की भिभीषण ater में ॥ | 
मिलते हैं अनक उदाइरण पूर्व पुरुषी के, | 
झिवी ने तन काट दिया' कबूतर के प्यार में । | 


| 
| 
A 


' मरु है मशहूर दूसरों की' मलाई के RA 
` क्षत्रिय पुत्र aN जन्म धारे संसार में ॥ 
/ कृडी--बेटा भाम करो न देर, जाओ ले करमें शमशेर | 
मार दाने का करदो ढेर, निर्भय वसे यह नगरी सारी ॥१॥ 
कृवित्त--इतना हुक्म पाते वी. पवन पुत्र गरजे उठा, | 
i साथ छे सामान सारा भेट में जाने लगा । 
अच्छे २ माळ आज खाने को Met खूब, 
इसी धुनि में मस्त दोड म्री ढ्गाने रगा |) . 
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कड़ी इतने में दाना पहुंचा आय माम को. दोखे गया चकराय 
चछ नंबर कर गदा उठाय जोर से सीने . पर फटकारी॥ 


कावच-- गदा क छुगत ही दाना ATE उठा, 
मुह फाड कर Ae बळी भीम के चत्राने को । 
समझ .गदाधारी ने गदा .का प्रहार ear, 
होश “नहीं: आने दिया. एकवार दाने को .॥ 
ARR जमीं. पर: भीम .ने पछाड़ दिया, 
बिन प्राण tS aie छोड़ा उस दिवान को। 
मरे हुये दानव को नगरी के दवोजे पर कर दिया खडा, 
तमाम. शहर के .दिखांने को 


Ca) 


कहा माता से इस विमि आन ।-छो आज्ञा पूर्ण हुई है तुम्दारी Ut 


कवित्त--भीम का. केन्य . देख.. GA प्रफार्डत हुईं, 
पीठ ae .बळी. मीम छाती से. . छगाये हैं । 
प्रातःकाछ दाने को नगरी के दरवाजे पा मुदी पडा देख, 

सारे -के. “लोग. :घबडाये इई ॥ 

अरे ऐसा कोन बढी. पदा हुआ, 

दानव को मार कर अइसान कर मुर्दे जिखाये हैं । 

कोई हेरिदत्त ऐसे , एक क्या सहस्‌ ही योषा, 

यहां की मारतीय देवियों, aera ने जाये हैं ॥ 
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giaa होती मुदी संन्तान, जिनमें नही देश अभिमान। 

ae जी हुजूर की तान, ERAT लगी गुलामी प्यारी ॥ | 

` भजन न० 3) | 

कहे तो कहें दर्द दिळ किससे जाकर । | 

यही तो मचा आज रोना दै घर घर ॥ | 

अगर एक दो जखम हात बदन. पर ! | 

तो करते उन्हें अच्छा मदेम ST कर ॥ | 

ममर जब करि TEAL से RST बदन हो । | 

दो कहिये न क्यों कर तळाचे कूफन को॥ | 

ogee हिन्दू कौम का हाय, दर्दी से छटा, खजाना || 

T-a सौ पांच ईस्वी में जव. कि नगर रोट पै ॥| 

सुल्तान AA ने आके ढी चढ़ाई हैं ॥ 

we में जब हांथ आई प्रात राख दीनार | 

“नकद सांत सौभेन असंवाव नुकराई बतेराई है ॥ | 

दो सो मन जर खाडिस चांदी द। हजार ATA | 

बीस मन जवाहिगत उनके हाथ आई है ॥ | 

TA कहें इसी तरह भरा हुआ देश था। 

यह तो एक नऔर Ge छोरा सी बंतळाई है ॥ | 
कडी--सांरा ठया फे अपना ASIAN हो वेठ केंगाळ । | | 

अब भी आता नहीं स्याळ कसे हो गये हाय दिवाने " 
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| 

| 

| 

| कावेच--दससौ ग्यारह ईस्वी में थानेश्वर बिस्मार हुआ 

| फेदी दो लाख हिन्दू गजनी भें पहंचाये हैं ॥ 

| मंदिर की भी मूती. गज्ञनी में _जाके. माडी । 

| सारे मुसलमान उसके ऊपर aga हैं ॥ . 

| - -तवारीख हिन्दुस्तान में देखो तो पता ढगे 

| दो दो. रपने में हिन्दू -बिकाये - हैं 

| याकूत साठ तोळे का थानेश्वर से हाथ ढगा, . . 

। चन्द्र कहे इसी Meet मुफाडेस बनाये हैं |. 

| «चढ़कर जब मथुरा पर आधे सुतर सौ चांदो से. भरवाये 
|, सोना छिया बीस मन हाय सबको गज्ञनी किया रवान। ॥ 


E कावत्त । 
| रोनक कन्नेज-की मिट्टी Fe सब eas, 
| कोस गिदे डिसको शहर. पनाइ - थी. 
। मदुंम खुमारी का हिसाव क्या बतायें जहां ॥ 
| . तीस सहन हाट सिफ पानों की. बन्ी- थी ।. 
पांच लाख प्यादे और अस्सी हजार बिरह TS 1. 
दीाह-सहसू घोडे-की बाग जहां तनी थी। 
| चेन्द्र कहें अब क्या,२ दिखायें. तुम्हें वस्ती, © 
| कन्तै|ज की भी कमी तो घनी थी |: 
' | कड़ो--दससो.सत्तरा में एक वार मन्दिर तोड़े थे दस हजार ॥ ' 
| लाखो बेवा हई AM जिनको AS न दो २ दाने 
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( २२ ) | 
कवित्त। .. . « | 
| 


पहन सोम नाथ मा जिस तरह छंटा गया आंखो म खून बह 
सीना फटनाता है, छप्पन सतुन तो जिसमें जवादिरात कथ | 
दासौ मन सोने की जन्जार छिखा पाता है, दो हजार | 
गांव इसके नाम थे माफो मे. दो ENT पंडे थ TRE | 
बनाता है चन्द्र इले छासानी और वे मिसाल शवी पर भी | 
सुस्तांन HEAT अपनी गुरभ को चळाता हे ॥ 

कड़ी = टुकड़े उस मूरत के बनाये मका मंदीने में पहुंचाय 


अपेन जने में लगवाय चन्द्र कवि आंतू लगे बहाने 


| 
{ 
| 
| 
| 
1 
राणा प्रताप को अकबर का VATA ao १२ | 
पहुंचा जब अकबरे का काशिद वक्त था वह शाम का 3 | 
. गस्त में राणां था तनहा साथ था सम साम का ॥ | 
अस्वं प्यासा TE भो प्यांसा आव का कतरा न था | | 
रेग विस्तरे और टाल ताक्रैया था आराम का॥ | 

खत दिया alae ने जिसमें लिखा'था ए नाम्मर | i 


किस लिये नाहक उठाता. ह तू. यह रंजो अलम | 

पढ़ चुका है हिन्द भें fast हमोर नाम का | 
यह नहीं मुमकिन किं सरवर हो सकते तू जंग में । . 

कयां करेगा तू वता सामा नहीं. गर छाम का ॥ 
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खत्म कर अब जम आ ad इताअत कर कूर | 
६ नताजा यांच तरे मुद्दआाए खाम AH 


-रहम आत है मुझे सुन कर तेरो फाकां कझ्षी । 


काट तंग खुकह स फन्दा बळा क दाम का॥ 
तू दिलावर मन चला ह शक नहीं इसमें जरा। 

तुझ स हो हम रज्य क्या मुंह रुस्तमों सेई राम का ॥ 
आ मर्‌ द्वार म जार HAT जरा पे aS । 

ऐश कर और दूर रख इर दम शरावा जाम का ॥. 
मैं फकत यह चाहता g ए दिलेर और होश मन्द । : 

दूर कर दे दस्ते उळ्फत से अलिफ़ इस्लाम का ॥ 


राणा प्रताप का उत्तर नं? १३ 


या जवाब अकवर को राणा ने दिया पैगाम का । `" 

सर झुकाऊं किस तरह फरजंद हूं में राम का ॥ 
qi हे मेरा तख्त आर फडक दे अपभा कफन | 

कोम का गम खाता हूँ मूखा नंदी इनआम का धे 
त्रियो के वास्ते कव ऐश अशरत हे रवा । 

दढ 


~ 


द मिरङत का हूँ आदी गम नहीं आराम चय ॥ 
£ शरावा में फना get बतन में ए झुगुळ । 

मुझको गरंदिश में ममा मिळता हे दार जाम चा li 
मुझ को है इर दम यद गुम आजादिय मुळा वतन 


मञ्चे दर. पेश किस्सा 2% के Ae चान ऋ it 
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3 AS A ~ a am 
इज्जत आवा का मेने. TST ह. संगे विना । 


खास मतलब है. मेरे आगाज का अंजाम का ॥ . 


जिन्दगी वाकी अगर मेरी है.तो ate में । 


एक दिन जारी .करूंगा सित्रका अपने नाम का | . 


झो श प्रताप नें जे कुछ कहा पूरा किया। 
बे गुना वह मई था और आदमी था काम का ॥ 


भजन नं: १४ हकीकतराय ॥ . 


दोहा --बस अब ज्यादा मत कहो, और मतना हो SAT । 
देरी भी छाओ नहीं, करिये जल्द अखार ॥ 
देक--कतर करवाय दो जी मुझको है मरना मंजूर । 
भु मण्डछ का राज मिळे ओर मिळे किला सोन का। 
. तबभी अपना घर्म छोड़कर नहीं तुरक होने का ॥१॥ 
धर्म छोड कर वहिशत :पाऊं पाऊं गिळमा हर । 
इस जीने पर नालत . भेजूं डाळं. सव पर धूळ ॥२॥ 
-ये सारे सुख धमै के पीछे सब as ये सामान। 


इतना पाकर भी तैयार है वह भूमी शमशान ॥३। 


तेजतिंह. यों कहे इकीकृत चमे नहीं खोने का । 
इस अपयश की बेळ को निज कुळ में नहीं बोने का ॥४॥ 
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भजन नं० gy 
अजुन पुत्र ने जी wage छिन्न भिन्न करः डाळा | 
CHT अभिमन्यू नाम, सुनाता हूं मैं कुछ उसका हाळ । 
द्वापर के दरम्यान कौरवों के मारे थे मान ॥१॥ 
चक्रव्यूद का किला छिनक में डाळा उसने तोड़ | 
| गभे के अंदर शिक्षा पाई बढ़ा सुजा मे जार URN 
या वाळक कम उम्र सीख TE-A पाया नाम । 
चक्रव्यूह का किला तोड़ कर पहुंचा सुरपुर थाम ॥३॥ 
एसा .सुभर रण का , सच्चा बांका शूर । ; 
| योबिन्दसिंह अभिमन्यू पुत्र नहीं बने होते, जनखा कूर I: 
| 


गजल AS १६ 


पिसर अजुन ने अभिमन्यू बळी. केसा. बनाया aT | 
कारवां से द्वापर में युद्ध मारी , मचाया. था. ॥शा 
वह चक्रव्यूह किला तोड़ा अजी छड़ने से न मुख-मोड़ा। 
उम्‌ का था कुमर थोड़ा बरू . कितना ह दिखाया at 
उधर कौरेव प्रवरमारी इधर इकला. था औतारी | 
मगर “हिम्मत नही हारी खूब AN चछाया था ॥३॥ 
गोविन्दसिंह छल बरु से किया संग्राम डट २ कर | 
अकेला झुर काहू के नहीं वो हाथ आया या ॥४॥ 


* In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


( २६.) 


` 


भजन नं०.१७. 

aag यह क्या किया री यह क्या दिखाई तस्वीर, 

जिसके नाम से इन कन्याओ के दिळ मे. नफरत थी ॥ 

sai औरंगजेब बादशाह की यह एक सूरत AN 
सब लड़कियां देस कर बोडी बेढंगी तस्वीर. 
ना वाजव aena से उस तस्वीर की की aam TE 
एक ढड़की ने हंसी में वह तस्वीर जमी पै परंकी । . 
दसरी ने पैरों से FAA बुढिया देख कर TA 
कहां बिसातिन ने airs से अगर यह सुन पावेगा 1 
रूपनगर का किळा खाक में फोरन Rasian ॥ “ 
अंचढकुमारी ने सहेलियों को पहले समझाई थी 
'पर बुढ़िया के शब्द को छुन कर वह भी जोश में आई ॥ | 
मारो इस पर छात समी तुम बोली राजकुमारी । 
हिन्दू धम का TT दै यह पूरा अत्याचारी ॥ जब at ॥ 
अपने दामे यह तस्वीर मा उसी जगह-पर छांड। 
aia पिटारां चुढ़ियां विसातिन भागी पत्ता तोड़ ॥गजवकी॥ 
चंच का येह कम्भ था निश्‍चय बाळंकपन को तरु | 
होनहार ने चन्द्र चाढया इस पे सोर ही रंग! गजब की वात है । 

` लावनो नं? १८ -__ | 

अपना पिटारा sat विसातिन छौट के RST आती. हैं 


योगी बीवी सुर्मो वाढी उसे यहां सिर जाती है ॥ .. . 
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उस से सारा य हाळ कहा उसने महलों में.जाय FERII 
SIT आर उद्ग्रपुरी बेगम से यह नहीं सहा. गया-॥ 
उदयहुरी ने औरंगजेब से. एसा मताळवा . चाहा | 
जब मानूगी ` चंचलकुमारी हुक्का. ताजा करे मरा ॥ 
अवुन्नप्ता भी ता अपने पांव दबवाना चाहती है | 


. औरंगजेब ने रूपनगर को फौरन खत मिजवाया al 


चचळकुमारी को यहां भेजो यह उसमें award 
'विकमसिंह के दिल में भी तो विचार ऐसा आया हे ॥ 
शाही महल में भेबने को सामान सारा कराया हे] 
TR सुनी जब यह चंचळ ने मनही मन घबरातो है ॥ 
उदयपुर, वाल Wie को चेचळ ने खत पहुंचाया | 
आओ बचाओ राज कन्या का वेडा भंवर में चकराया ॥ 
राजीसह तैयार हुआ. रास्ते में डेरा इल्वाया | ˆ 
जाता हुआ डोला. दिल्ली को राजसिंह. ने रुकवाया _॥ 
रजपूता की जीत हुई है अवून सन्य घवराती .हे। 
THAT ओर उद्यपुरी चंचळ की केद में जाय पई 
क्षत्रानी न अपन सामने जव दाने! को करीं खड़ी। 
कहो कहा था क्या दिल्ली में बोडी: तुमने बात बड़ी ॥ 
बड़े बोल का सिर नाचा है याद करो बस वही घड़ी । 


'डदयपुरी से कहा .कि हुक्का क्यों नहि मर के खातो है ॥ 
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दादरा ão १८ 
टक--अब तो हुक्का हमारा भरना pans n 
शैर--आई दो मेरी केद में तुमकां Ras l 
तुमसे ही आंग अपनी fren पे घराऊंगी ॥१॥ 
जो चाहती थी और से सिर अपने आ पड़ी । 
, क्या शेरनी को छेइना था कोई दिछगी ॥२॥ 
मजबूर ae हाथ में अपने चिळम उठा. 
der किया है पेच वान आगे छा घरा ॥रे॥ . 
qe अपना गरेंवान में अब देख लीजिये | 
, किसने भरी. (वेळम है जरा गौर कीजिये ॥४॥ 
कानुने _ राज पृति से aaa fer SE 
दिल्‍ली में औरंगजेब से कइदेना हुकम दूं ॥५॥ 
तस्वीर को जो me की पैरों तले मढे। . 
क्या उस से हुकका भरने की उम्मेद या तुझे ॥६॥ 
अब चन्द्र हिन्दू कॉम में वह देवियां नहीं। 
कदने को qai रद्द गयां Bie frat नहीं ॥७॥ 


feo 0७ ज्मिजन- 17 1 
gta बावरे संध्या करने में नहिं छागे "1 टेक. 
aet बुढ़िया गुणगांवा को भाडे गाड़ी करके! 
५ चोरों ने ae खूब सताई रोई मुंह पकड़ के ॥ 
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आप ढीपे आपे पाते आपे घरे aag 1 

भूता स वह लड़का मांगे अकळ रांड की खाई. ॥ 

नन्हे बाक मागें मिठाई उनको डाट बताई | 
यद क्‍या तरा RG लागे सावत aster- 


भजन He २० बाल विवाह पर | 


मानो माना 'यह बाते. हमारी रें। 
कसे मानू में बांत gai 

क्या उम्‌ हे, लड़की की हमसे कहो जनाव |) 7: ` 
११ च+ को उम्‌ द्दे बिळकुळ जवान है ।कैसे मातू में १॥। 
क्या मर्जा E जनाब कीं संच “२ करो इजहार । 
GAY भ सांची कहता हूं डंगा में रु ६०००)४ हजार ॥ २॥ 
करु आपके Fees का कहता था एक ael 

हुशनो सरूप अच्छा मगर आंख में कसर ॥मानो३॥ 


“कळ खाना खाने आप मेरे घर में आयेंगेः। 
` का मिटेनी आपकी जब देख पायेंगे ॥४१ 


थेळी यह पांच हजार की “कर छीजिये शुमार । 
कोंडी न कमी द्वोयगी कहता हूं बार बार NaN 
आखिर को छेः हज़ार में दी यह फेसळा हुआ | 


Se का विवाह होगया दो दिन में वह सुआ ॥६॥ 
` घर बेठी रोती है बिधवा विचारी रे । 
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अंजन नं० २९ बिधवा 'विलाप्र 
मांत मिता ने मुझको Feet बना के मारा । _ 4 
दो दिनं बदर गुळ gam दिखा के मारा ! . | 
में तोड देही कंगना दोता जो होश STs | 
बस मेरे हाथ कंगना कोरा बंधा के मारा ॥ १॥ . | 
आहेरे के फूल ताजे मुझीने भी न पाथ । | 
देखो dane मेरा थोडी चढ़ा के मारा ॥.२॥ | 
आगमे भेरे उबटना महतम का बस; लगाया | | 
हाथों भें खूनी महंदी मेरे-रचा के मारा ॥ रे ॥ 
शादी के.जो ये.बाज मर्षट में जा बिराजे । | 
. ,ब्रियतमः तेरे सिघारे मुझको सुना के मारा ॥..४॥ - | 
, कन्या दळांळ बस कर. अग्न तो जरा रम AT | | 
बस ऐसे पापियों ने गाथा रचा के मारा A :- | 
(at की चोर मै हूँ, बर वेशक र 
सुख एक भी न जाना. दुख ने रुळा के मारा NAU माता०॥ 


canines te erat पर ग॑ 

मजने de ९९ परु 1० 
. बदिना मैंतो समाजा, में जाती नही! wie | 
बह तो डगाइओं। को पढ़ना बतावें STAI बह बातें माती नहीं॥॥ 
मीरा भदारों का पूजन छुंडावे ऐसे बातोंके GA को. में राजी नहीं। | 
बहतो खडे ढोके ATR मावे रेरी समझे में कुछ अःता नही ॥१॥ 
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(R) 
q मही चदा लगाव मेरी मा एसी छाती नहीं || 
Ural कहे व्याख्यान हे सारा इतने समब कोई गाती 


भजन Ho २४ 
विद्या पढ़ने पढ़ाने में रूठी दे सास । 
ना रोटे खावे ना मुंह से बोळे ॥ 
गाली घुनाती है मुझको पचास ॥शा 
सध्या की पुस्तक को देखन न देती। 
इने न देती सत्यार्थ मञ्जश ॥२॥ 
स्री समाज में जाने डी पूं तो । 
RA दिक्षाती हे लाठी सा बांस esi 
` विद्या i नें संध्या करूंगी 
मनको न अपने करूंगी उदास ॥2॥ विद्या पढ़ने ॥ 


दादरा 
त्यागो त्यागो ये खामो ख्याली रे । 
गर की We देख कर जढना नहीं अच्छा] 
घरवालों से हर समयपे मचळना है नहीं अच्छा | 
dat २ न रसमें “ निराळी र un 
तुम नाच तंमाशे के कभी पास न जाओ | 
ae में aah खाके न इज्जत को गवांओ | 
| ait २ न छाढी को कळी रे रा! 
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` a 
i ह्‌, 
आशिया नदार का पाना खरा 
ki नाहक में ये बेफायदा ढेना अजान EU 
बनना २ ना तुम मतवाली रे ॥३॥।` 
ates seas र गुम र 
नकी रं. अंब gA गरूर ID i 
= ओर Rex दारियों में नहीं जावा Fe तुम । 
; ~ 
वो बड़ी ही) रे ॥५॥ 
सोचो सोचो बड़ी और बार २॥ P 
a “Za उम्र भें शादियां करना “el 5 
रादा बर. बादियां करना नश अच्छा । 
गाओ २ न व्याही में mA रे ॥५॥ 
आपस में. भेळ, जोल से दिल शाद मार El 
Sar किसी से बात ना जिनद्दार तुम कहो । 
बोली २ जवां को सम्हाळो जी ॥६॥ 
aq चाढ-चढन के न कमी पास खड़ी हो, 
‘gerd भें रदो उस के जो विद्वान पढ़ी all 
देखो Raami? ॥७॥ 
जो जो है at बातें चित्त, उन पै न दीजिये, 
आदे २ चमन में बहाढी. रे.॥८॥ त्यागो ॥२॥ 
भाजन 
आरत मातां करे विलाप कहं गये राजा कणे à दानी ॥ 
: & : च, SS 
ऋषित्त--भीषण संग्राम जब कि महामारत स॑ होने ST ॥ 
सारा. ही शरीर विषा अनगिनातिन तीर से ॥ 
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| ढा म.वषा ज्यों छछनी से पानी झरे 
| “उस ही SR बहने लगा करण के शशर से। 
उ कुसमय में कृष्ण ओर अजुन दोनों 
C बि रूप थार दान मांगते हैं थोर से ॥ 
सिसकते हुए समर-मूमे में जो दिया उत्तर 
' ऋण होना न अधीर सुनो ओता गण धार से ॥ 


कड़(--कहन छूंगे कर्ण समझाये बोळे मेरे घर पर जाय | 
तुमको. वहां दान मिळ .जाय हिज मन कर नहिं रानी ॥१ 


काषेतत--विम ने कहा राजा बातें क्यों बनाते a 


| 'दान के देने में या तो दे नहीं इनकार कर कि 


WS हू बल नहीं Tet शरीर मेरा-माग में । 

|, - . सो बार कही वैूंगा हार कर ॥ | 

|... आँखों से अंधा कट्टी ठोकर ही खाय गिरूं । 
` गिरते ही प्राण जाय जरा तो विचारः कर ॥ 

राख वार कहो नहीं घर कदापि जाऊं। 


` दान देना हो तो यहीं स्वीकार कर॥ 


#(--कहते कर्ण दोऊ कर जोड़ मेरे दांतों को ले ae । 


० L इडा इंसी-जगह दोः छोड़ S स्वर्ण ब्राह्मण-ज्ञ/नी ॥ 


त--विम ने कहा राजा जरा तो विचार करो | 
दांतों को तुड़वा कर मुझे हत्यार क्यों बनाते हो ॥ 
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रसे दानी का तो दान हमे स्वीकार नहीं । ; 
लीजिये हम जाते ६ क्यों तुम पछतात हा! 
कणे ने Fel इतनी तो कपी करा । a 
सामने से पत्थर मुझे दीजे क्यों घबराते ह 


` अब हाथ से मैं अपने ताईगा दांत | 
स्वर्ण घरूं HE ममू खाली हाथ क्यों जसि हो ॥ 


यहं भी हमें नहीं स्वीकार।|' 
ते है मुझे गिलानी ॥ 


. इछ ) ` \ 
| 
| 


कडी--्राह्मण कहता करो..विचार; 
, « सेवा at का अधिकार, सेवा 


कावित्त--धन्य २ दानवीर वाणी से छिदे हुए भी, 
: धरे २ राजा कणे. आगे. की सरकन wit | | 

- जरूमों से. पीडित -एंस :तृण भी न उठ, ह 

. जासे. पैरों से. .पाषाण.उठां छाती पर घरने SA ॥ 
एक STA TUT और दूसरे होंठ दवा मारने, 

SL SAA हु; सकं घाव दुखने I | 

तो मी. नहीं. प्रण छोड़ा दांता पर पाषाण घरे | 

इधर श्री कृष्ण इन के भावो का परखने रगे ॥ 


काये 


बडी या : अजुन 

ef ae ने पर्कं किया झट A, TA 

x a माथ । एक दौ ai चळेगा साथ; 
निइचय चन्द्र कती नें जानी ॥ भारतमाता करे विरा! 
feet वेदों में विधान अद्भत AEM हदन की 
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| 5 
| ` भजन यज्ञ विषय | a 
| Rai वेदों में विधान अद्भुत महिमा eae 
| जा वस्तु आगिन में जळाई कर ew की ऊपर को जाई = 
| ag से होकर. मिलन जाता है रस्ता -गगन ee 
| Fee फिर आकाश मन्डळ में भाई, पानी की करती सफाई... | 

वृष्टि हो अमृत समान वृद्धि हो अन्न और घनी, Baro 
th. अव धन की वृद्धी होती है सव प्रजा सुखी रहती है 
| ` न रहता दुख का निशान आजाव लव्हर अमन की 
eS से यह करम छूटा है भारत का ge मिरा टै 
| सो कहता दीन कल्यान सहते हो मार दुक्खन की 


Bey ; ` f: ` 5 
| Ria तो चेतो ale से प्रिय भगनी और माय । 


Tie SAI THE नींद से भारत उजडा जाय ॥ 
| | | | 
१ भजन | ' ` 


| टेक--अंरेज यह R हमारी है, इस बैरन अविद्या त्यागो | 
॥ ` उम पंस के अविद्या में प्यारी, we म्म की करी दई स्वारी | 
हुई भारत की संतति अनारी,फिरत दरबंदर ztu | 

| ` उमदे आविधां ने यह दिन दिखाया, गुण गौरव भी 

| ` ` सारा गंवाया ।. कोई तुझे नं अपना पराया, न कुछ 


रही इज्जत. Tad है wey : 
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करू र्जा तुम्हारा धर्म दै, इस को TAA ही खाटा 


, करम हे । गाली गाते TTT शर्म 
` छोग सव कहते गंबारी है. ॥ ३.॥ 


E पढ़ो विद्या धर्म को सम्हाळो, ओर संतान अपनी 
Pe सुचारो । मंत आलस में समय गुजारो, sat छुधि 
“ahr क्यों विसारी है ॥ ४॥ 
-- सती सीता की ओर Fert, सावित्री की करनी 
</ विचारों । दमयन्ती ने दुःख सहे मारी, घमे अपने 
न हारी हैं॥५॥ FE | 
.! तजो Rat मदारा को जाना, हैइसमें षभ का | 
` 'गबाना । निज प्रीतम से प्रेम ळगाना, पन्थ य॑ | 
` कल्याणकारी हे ॥ ६ ॥ 


तजो नशे. की चीजों का खाना, बळ बुद्धी. को नित्य | 
बढाना । , मत धूता के फन्दे मे आना, - कुशरू इस 
`अ iw BMWs oe | 


< .तज्ञो पर घर का खाना और सोना, तजो. आपस का | 
. छड़ना-छड़ाना 1 कहें बल्देव नाजुक जमाना; समझ 
'.. पग 'घरना:'होशियारी है॥ ८ ॥ !:: | 
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॥ असाता ॥ 


ओहम्‌ अनेक वार बोळ मेम के प्रयोगी । 

ह यही. अनादि. नादि निर्विकल्प निर्वबाद | 
भूळत न. पूज्यपाद बतिराग ; योगी ॥१॥ 

वद काः प्रमाण मान अथ-योजना बंखान॥ 

गा. रहे गुणी छुजान' सांधू स्वगे भागा ॥२॥ 
ध्यान म धर विरक्त, भाव से भें सुभक्त | 
त्थागते अंधा अशक्त पोच पाप रोगी HU ` 
झंकरादि निरय नाम जो जपे विसारि कॉम | | 


तो बंने विवेक धाम झुक्ते क्यों न होगी eit 


RAT । 


माता के सिखाये पुत्र पूरण विद्वान होत । | 
मात के RAA पुत्र कायर और कूर हैं ॥ 
माता के सिखाये पुत्र ब्रह्मचारी बळ्वान होत । _ 
माता के सिखाये सुत सपूत और शूर हें ॥ 
माता के सिखाये फंसे अष्टादश व्यसनन में । ' 
माता के सिखाये सारे अवगुणों से दूर हैं] 
` कहें तेजसिंह इसमें माता ही है मुख्य कारण | _ 
इसलिये पुत्रियों को पढ़ाना ही जरूर है॥ 
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दाहा) 
कया तुमको. ASA नहीं. शिवाजी Bale! 
सारे माता के भरे थे मजबूत ख्याळ ll 


Gene फते करो बेटा, तमी पूरा हो राज तुम्हारा | 
अपनी शमशेर उठाओ, मत परु मर की देर छूगाओ ॥ 


खुशखबरी. THE की, SA यतनं एस सेःळडो बेटा । 
दरों के साथ SUA खुद यह काम तेरे -करने-का ॥ 
नहिं इसमें. काम डरने.का फेर क्यों दुखड़ा भरा बेटा ॥२॥ 
किला कंबज में जब BT, TA अटळ. राज्य पाओगे 
दुशमनों से. बच. जाआग फेर Ale दुखड़ा मरो, बेटा ॥२॥ 
जो तू मेरी कोख का -जाय[-फिर क्यों देर इतनी , STAT 
एद तेजासह ने गाया कदम रण में को घरो बेटा ४॥ 
35 भजन 
शिवा मेरे शिवजी के अवतार आज मत-मेरा दूध STA i 
ळगी कहने कर कर प्यार - शिवा मेरे शिवजी के. अवतार ॥ 
जगत में रहना है दिन चार क्यों मेरी कोखं में दाग लगावे ॥१॥ 
कहना कर मेरा स्वीकार करमें ले तीक्षण तलवार । 
जल्द करळे सेना तैयार पुत्र काढ को देर ळगाव ॥२॥ 
ज्यों ज्यों करत आधिक अवार अधर्मी करते अत्याचार | 
` दःखी हैं भारत के नर नार क्यों न भारत का भार हटाव NRI 
सुन सरजा सपूत मेरे छाछ करे मत पंलक मात्र की टाळत | 
ene करदे पनियां ढाळ पुत्र तव मेरा पुत्र कहावे ॥४॥ 
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` युद्ध ल भागे हुए . जसवन्तसिह: को 


महारानी महामाया का फटकार । 


चन्द्‌ फाटक किले. का करा... AMATI - = „ 
रणः से भागा हुआ :वढचे पाव नहीं ॥ 


ऐस कायर. पंती का: नन देखूगी, मुंह । 


कह दो आकर. मुझे मुंह दिखाव नहीं UL 
युद्ध भूमी में दुश्मन की मारे मरे ।: : 
' झंडा लेकर फतह का : किले में बढ़े ॥ 
वरना आकर न हमको BORA करे। 

अपनी इज्जत में azt लगावे नहीं ॥२॥ 
कदम क्षत्री. समरः से: पिछारी घर । ; 

यहां aA आगे. नर्क में TS 
अपमानित का जीना मरे से पर । 

प्राण देकर पग पीछे हटावे नहीं ॥३॥ 

हाय तकदीर मेरी .गई फूट यों। . . 

ऐसे _कायर पती . संग फेरे पडे ॥ 
अपनी करनी का BS खुद ही मोगेगा -पर ॥. . 

राजगद्दी को. आकर, लजांव नहीं We 


आय्य जाती का-उद्धार होया तभी | 


जन्म डेंगी. यहां. ऐसा देवी कंगी W 
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प्राण देने को तैयार alt सभी । 


पार गुंडो की फिर. कुछ बस! व नह! Wl "5 


कावित्त--भरी ऊंट वाली बयां कान तेरे फूट गये । 
सुनती नहीं एंक गांव सारा चिरडाता- दै ॥ 

` जाती हो! जिधर यह बाट दै विकट | '' 

Li रोजानाः एक दो मनुष्य मारा जाता है N, 

क्यों कि इस.रस्ते.में शर एक लगता ह|: 
«fsbo मय ` से सब जंगल थरता है ॥ 
: कहैं हर दत्त तरा कोन कठोर RT! 

पने प्यारे बच्चे पर भी रहम नहा आता है ॥ 


दोहा--क्षत्राणी कव सह सकें ऐसे वचन कठार। 
नेत्र ढाळ करके कदा देख ग्राम को ओर ॥ 


बहुर्तवाल | 
अरे गांव वालो डरात किस | ; 
`” ` आगे.आगे जो जाता मेरा शेर है ॥ 


जिस की हुंकार से सिंह मर जाते हैं । 
- ` “उसकी माता को डराते क्या अन्धर हे ॥१॥ 


दूध dia से. अपने पिलाया इसे। ` ` 
Sa से गोद अपनी खिलाया इसे ॥ 
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AUST देखो तमाशा मेरे पुत्र का । 
इसके अन्दर-जमा मर्दी का ढेर है ॥२॥ 


इतना कह वीर क्षेत्राणी आगे बढी । 


दखा-साता.इं MAS पडा केहरी ॥ 
सिंह सोते : कोः मारे नहीं - क्षत्रो--| 


यह ,प्राचीन- रुघुवंस.. की Se है. .॥३॥. | 


बटा सात से' पहरे' जगांछो इसे. | 
`. शसख का फिर निञ्चानाः बनाछे इसे । 


` एसी फुर्ती Goat पे ; डाले. इसे..। 


होने पावे न. क्षणमात्र की देर हे ewe 


SM माता का ART Flt 'ळगा | | 
` सिंह सोते हुए को जगाने ' लगा ॥ 
नींद: छूटी :उठा Ge . दुतकार कर । :. 
ˆ „जब गही वीरं ने हाथ - शमशीर है. ॥५॥ 
बड़ फुर्ती से बच्च :ने >हमला:किया 1: 
वीर ने डाळ परं उसका sat ary; 
पूकही हाथ में. थाम: :शमद्यीर- है |; +, . 
देखते ही-दियां मार a Re ran 
पुत्र क्षत्राणी ऐसे. जनेंगीं, . यहां । 
`~ बात: ST की फिर बया .बनेगी. यहां ॥ 
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ह a जायगा) .. _ 5, 
iy E a hy पर पडा फर हैं ॥७॥ 
५ 7 ka ON 
sA रामचन्द्रं जी का चित्रकूट प्र फूले, के 
गहने बनाकर सीता जी का पहिनाना | 
-एक दिवस RS कुछ “रंघुनन्दन GA लाये श्री सीताजी का । 
अपने हाथन गहने बनाये ' पहिनाये श्री सीताजी को tien 
सुन्दर TSA. .कां शीशफूळ कछियां कमरों की seat है) 
मोतिया पिरोये बार २! बालियां जुद्दी की लाड्या E NRE 
झूमर बन झूमी ATE झुमके झन के दाऊजी के TSAR | 
गळे का. गुल्बन्द और केणेफूळ ` गुळमहदी के ॥३॥ 
चम्पाकाळियो की चम्पकछी कंठी कामिनी, केतकी-की है ॥ 
हार हार BU के माला AT हरण मोळश्री की ॥९॥ 
पहुंची पोदी पचरंगे की जळतरंग केः जोसन साजे | 
येडा जब बाजूंबन्द बना तो कछग के कंगन साजे ॥ N 
-घ्यारा पचलड़ा सेवती का सतः SET सुघरः Tenet :का-। 
जुगनूं जब बना चांदनी का तो तोड़ा हुआ चमेली का ॥६: 
तागड़ी सजाई गैंदे की पाजेबः बनाई मोगरे की |. 1 
दोनाडांठा के छे कड़े झांझे! झनकाई मरवे को ॥ ७ ॥ 
यू फूछ फू से सज कर Fel जब फूलों वाळी वह । 
तब अन्द मन्द मुसकाय उठा फूंका मालिक माडी वह ॥८॥ 
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द'हा-- एक जगह रहते नहीं जम .कर कहाँ फकीर | 
Pas कहलाता. वही बहता है जो नीर ॥ 
पाच कोस उस रोज. चळ.-ठहर गये राम | 
यात्र आश्रम मं किया जाकर के विश्राम N 
अनुसुझ्या न उस समय सीता को उर छाय। 
"बिमल दिव्य. भुषण वपन. पहराये हृरषाय I 
चाळी यह सज तो गये गहने: अपनी 'ठौर । 
नारि के वास्ते गहने हैं कछु और |; 


॥ चापाइ ॥ 


क्या WE है इन चमकदार, काट्या पारियों और झूमर में । 


यह सच्चा सिर -का शीशफूल, सिर झुके बड़ी के आंदर में । 
पति थन श्रवण हो अवणों से यह श्रवण फलअंति उज्वळ a 
MA पर तंज की बंदी हो आंखों में छाज का कज्जेळ हो ॥ 
झुद्धता नाक का हो बुळाक दातों की चोप सफाई दो । 
जम जाय जितेन्द्रियता का रंग यह सुखड़े की अरुणाई हो ॥ 
IJA के बाजूबन्द यही, बाजुओं में बस तैयरियां हों । 


अंगुली की gal आर wes, अनागिन्ती दस्तकारियां an 


जिन हाथों के प्यारे जेवर. चक्की चर्खा सिरु बटना हो । 
उनके आगे क्या चीज भला, CARS छन्न अरु कंगन हों ॥ 
जो हाथ दास बन कर घरके, घर को रोटियां Rea हे । 
पहुंचियां पछी दस्ताने, उन के आगे शमीते ह ॥ 
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कंठी तो यहा कंठे की हो, वही कंठ मे मिश्रीः घोली हैँ । 
ह गळे का सच्चा गुळवन्द, सच्ची मीठी ओर बोली हो ॥ 

हो हृदय में श्रद्धा का जुगनू, जड़वा हमेळ गम्भीरता की । 

सत्तता मोतिया की माळा; हो और चम्पाकळी धौरता की 0: 

पति मेम का -चन्द्रेसनी हार, गरदन पर और जिगर पर हो । 


पातवृत और HAA वृत की, RAS HATA कमर पर ai 


पति आज्ञा में जम जांय पांव, वह ऊच्छे कड़े हैं पावों के । 


सत मार्ग पर चलते रहें पांव, यह विछुये कणे हैं पार्वो के ॥ 
रूज्जा तथा शीळ की जब साढ़ो अरु चोळी शोभित हो । 
तब देख २ उस नारी को, देवियां स्वर्गी की लज्जित हो ॥ 


दोहार-यह हैं नारी: जात. के भूषण -आर ANT: 
हो जाती हैं प्रकृति भी जिसे देख बलिहार ॥ 
, ५5 -पर-पेसे श्रंगार-में हैँ. कितनी east , 
vant तो हो रद्दी हैं. aR जाति Mara. 


चापाई ॥ 


फर्मायश पूरी होती हे पर टेव न जाती रोने की । 


बन गये हाथ फे ठोस कडे तो चाहिये तगडी सोने को i 


पति चाहे श्रम. करते. २ मर जावे या बीमार रहे | 


पर नारी यही चाहती है ड्योढी पर खडा सुनार R 
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साड़ी महान हो रेशमीन बस ऐसा. साज-सुहाता है | 
Ress को इतनो छाज नश सारा शरीर दिखछाता हे ॥ 
उठत जाते हैं दुनियां..से पहनावे पतिदृताओ के । 

बढ़ते जाये हृ घर २ में सारे समाज गणिका के ॥ 
यदि यही Set रही तो [फिर SUS होगी अवछाओं की । 
जो नारि शिरोमणि हैं अव तक कहलायगी जूणियांओ की ॥ 


-Wur । 


qR तुमने बांदर फारो, पूज गौवधं करने हारे | 

जावत मियां तो मुसल्मान हों,मरे भयो हत्यारो ॥१ RAT 
अमरोहे का हाळ सुनाऊं, तुरा$न, साकर खेल निकारो ।।३ब० 
भरें कोरिया फेर सुजाबर, अररर वोळ दियों जयकारो Uz To 


` कुचा पकर SE जब Tala आरे बहिन कहां रह्यो घम तुम्हारो o 


कहे पर[ड्िनी करो पति पूजा या मियां पेभूमर डारो ॥५ बीहे ० 


भजन 


ध्यान घर देखना-जी नहि औलाद मिळे पूजन से: 
„ कत्रःताजिये जिन्द फाररिते कितने ही पूजो प्यारी ॥ 


_ बकरा मुर्गी घेटा कटाकर वनी [फरो हत्यारी:॥१॥ 


' चाहे पूजा कालीमाई या पूजो चौरी सुरांझ | | 
_ चाहे स्थाने न को बुलवांकर ATA गळे में गराडा URN 
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दिन औ रात SAA 'पत्युर तोड न मिळे AAT ॥३॥ - 


बुछा बुला के. घरमे जोगिया जाहिर पीर मनाछू | . 
नाई पोपजी को बुरूवाकर दुर्गा पाठ करांछो ॥४॥ 


) पूंजों मियां आर मसानी आक ढाक जेजाला । he 


gam छिपक कर सास सुसर से कितनर्हि Ae छटा दो। 
gaat दिवाने ळेच्चे गुन्डे न पूरी भात खिंडादो ॥५॥ 


राचन्द्र की आज्ञा मानों यही वेइ की शिक्षा | 


अशुभ कमे तज WAT A सुफळ दय जब SAT ॥६॥ - 


Salt घर देखना. जी० 


इस मिट्टी की दीवार को तुम माता बतछाती हो ॥ टक i. 


आप गढी अरु आप बनाई चूना el आप STS | 
कहां से -इसमें माता आई एकर कुछ पारेवार क! ॥ 
a + feast पूजन जाती हो ॥१॥ तुम? 


जिस माता ने जन्म दे दिया कष्ट सहे सुख तुम्हें दिवा है। 
उसका GNA नाम छिया दै. भूळ के उस ,उपकार को ॥ 


"` ` ` बयो मले कहती हो IRI तुम? 
& ; पति परं पानी बिन तरसे तुम जाती. हो निकळ कर घर से 
` इट :-न्हल्यती हो आदर से पूजो -चूडे चामर को। 
0० ० 0. ` ५. बेरे उनसे चाहती हो UR तुम० ' 
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